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नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 1995/ पौष 4, 1917 
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26 , 1995 /PAUSA 4 , 1917 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिमूचना 
नई दिल्ली , 26 दिसम्बर , 1995 


अनुबंध 
आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान 
के परिहार तथा राजस्य अपवनन की रोकथाम के लिए 

भारत गणराज्य 

और 
साइप्रस गणराज्य 
के बीच करार 


प्रायकर 


सा . का . नि . 805 ( अ ) . - ~- चूंकि प्राय कर पर करों के 
संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए भारत गणराज्य 
की सरकार और माइप्रस गणराज्य की सरकार के बीच 
सम्पन्न संलग्न करार , उक्त करार के अनुच्छेद - 30 के पैरा 
1 के अनुसार उक्त करार को लाग करने के लिए दोनों ही 
संविदाकारी राज्यों द्वारा अपने- अपने कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित 
कार्यविधियों को पूरा करने के बारे में एक दूसरे को अधिसूचित 
कर देने के पश्चात दिनांक 21- 12- 1994 में प्रवृत्त हो 
गया है । 


श्राय तथा पंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के 
परिहार तथा राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए 

भारत गणराज्य 

और 
साइप्रस गणराज्य 
के बीच करार 


भारत गणराज्य की सरकार तथा साइप्रस गणराज्य की 
सरकार , 


इसलिए, अब आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उक्त करार 
के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे । 


प्राय तथा पंजी पर करों के संबंध में घोहरे कराधान के 
परिहार तथा राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए एक करार 
सम्पन्न करने की इच्छा से ; निम्नान सार सहमत हुई : 
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC . 3(1) ] 


श्रयाय-~ 
करार का विषय - क्षेन्न 


अध्याय-- - II 
বগাথা 


अनुच्छेद -. - 1 
वैयक्तिक - क्षेत्र 


अनुच्छेद - 3 
सामान्य परिभाषाएं 


यह करार उन व्यक्तियों पर लाग होगा जो संविदाकारी 
राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं । 


1 . इस करार में , जब लक गंदर्भ में अन्यया अपेक्षित 
न हो : 


अनुच्छेद - - 2 
इस करार के अन्तर्गत आने वाले कर 


( क ) " भारत " पद से अभिप्रेत है - भारत का राज्य 
क्षेत्र तथा उसमें शामिल राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर 
का वायुमण्डलीय क्षेत्र और कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र जिस 
पर भारतीय कानून तथा अन्तरराष्ट्रीय कानूनों समुद्र पर 
संयुक्त राष्ट्र अभिरामय के कानुन अनुसार भारत के प्रभ 
मसा- सम्पन्न अधिकार , अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हों ; 


1. यह करार उन सभी करी पर लाग होगा जो 
संविदाकारी राज्यों अथवा उसके राजनीतिक उपप्रभाग अथवा 
स्थानीय निकायों की ओर से प्राय तथा पूजी पर लगाये जाते 
हैं , इस बात को छोड़कर कि वे किस प्रकार लगाये जाते हैं । 


2. सकल आय, सकल पूंजी अथवा प्राय अथवा पूजी 
के तत्व पर लगने वाले सभी कर आय तथा पंजी पर लगने 
वाले करों के रूप में माने जायगे , जिनमें चल अथवा अचल 
सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अनुलाभों पर लगने वाले करों , 
उद्यमों द्वारा अदा किये गये पगार तथा वेतनों की मकल रकम 
पर लगने वाले कर तथा साथ ही पंजी धद्धि पर लगने वाले 
करों की राशि भी शामिल है । 


( ख ) " मारप्रस पद ने अभिप्रेत है - - साइम गणराज्य 
जिसमें उसका राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र , राज्य क्षेत्रीय समुद्र , महा 
द्वीपीय स्खण्ड तथा कोई ऐसा अन्य क्षेत्र शामिल है जिस पर 
अन्तरराष्ट्रीय कानून तथा जिम र साइप्रस के कानुन लागू 
हैं तथा इसके पश्चात् ऐसा नामित क्षेत्र जिस पर साइप्रम 
गणराज्य के सम्प्रभुसत्ता-सम्पन्न अधिकार , अन्य अधिकार तथा 
उसके कर्तव्य हो ; 


_ 3. जिन करों पर यह करार लागू होगा, वे इस प्रकार 


( ग ) “ संविदाकारी राज्य " और " दूसरे संविदाकारी राज्य " 
पदों से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारत अथवा साधास 
अभिप्रेत है ; 


( घ ) “ कम्पनी पर में ऐगा निगमित निकाय अथवा 
कोई भी ऐसी सत्ता -अभिग्रेस है , जो संबंधित संविदाकारी 
राज्यों में प्रवत्त कराधान कानूनों के अन्तर्गत किसी कंपनी 
अथवा निगमति निकाय के रूप में मानी जाती हो ; 


( क ) भारत के मामले में : 
( i ) प्रायकर जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार 

भी शामिल है । 
( ii ) धनकर ; 

(जिन्हें इसके बाद "भारतीय कर " कहा जायेगा ) ; 
( ख ) साइप्रस के मामले में 
( i ) प्रायकर ; 
(ii ) निगमित आयकर ; 
( iii ) विशेष अंशदान ; 
( iv ) पूंजीगत अभिलाभ कर ; 
( v ) अचल परिसम्पत्ति कर ; 

(जिन्हें इसके बाद " साइप्रस कर " कहा जायेगा ) । 


( ट ) “सक्षम प्राधिकारी " पद का प्राशय , भारत के 
मामले में केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) 
अथवा उसका प्राधिकृत प्राधिकारी , तया साइप्रस के मामले 
में वित्त मंत्री तथा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि है ; 


4. यह करार किसी भी समरूप अथवा सारतः इसी 
तरह के करों पर भी लाग होगा जो दोनों मंविदाकारी राज्यों 
द्वारा मौजूदा करार पर हस्ताक्षर किये जाने की तारीग्न के 
पश्चात् पैराग्राफ 3 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा 
उनके स्थान पर लगाये जायेंगे । संविदाकारी राज्यों के सक्षम 
प्राधिकारी अपने - अपने कराधाम कानूनों में हुए मल परिवर्तनों 
की सूचना एक - दूसरे को देंगे । 


( च ) “एक संविदाकारी राज्य का उधम " तथा " दूसरे 
संविदाकारी राज्य का उद्यम " पद से क्रमश : एक संविदाकारी 
राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उधम तथा 
दूसरे संविदाकारी राज्य के किमी निकामी नार संचालित 
कोई उद्यम अभिप्रेत है ; 

( छ ) “ वित्त वर्ष " पद गे अभिप्रेत है : 
( i ) भारत के मामले मे , मायकर अधिनियम , 1961 

की धारा में अन्तर्गत परिभापिस " पूर्ववर्ती 

वर्ष " ; 
( ii ) माइप्रस के मामले में , ययासंशोधित पायफर 

अधिनियम , 1961 की धारा 2 में परिभाषित 
"कर निर्धारण वर्ष " ; 


[ भाग II - आण 3 ( i ) ] 


भारत का राजपन्न : प्रसाधारण 


- 


- 


2. जहां पराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति 
दोनों लविदाकारी राज्यों का निवासी हो वहां उसकी हैसियत 
निम्नानुसार तय की जायेगा :---- 


( ज ) “ अन्तरराष्ट्रीय यातायात " पद से अभिप्रेत है -- 
किसी ऐसे जलयान अबवा वायुयान द्वारा कोई ऐसा परिवहन 
जो किसी संविदाकारी राज्य के पंजीकृत उद्यम तथा मख्यालय 
( अर्थात प्रभावी प्रबंध ) द्वारा संचालित हो , सियाय उस स्थिति 
के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य 
के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो ; 

( झ ) “ राष्ट्रिक " पद में अभिप्रेत है : 
( i ) भारत के मामले में , राष्ट्रीयता धारण करने वाले 

किसी ऐसे वापिस और किसी ऐगे विधिक व्यक्ति , 
भागीदारी अथवा संस्था अभिप्रेत है - - जिसे अपनी 
यह हैसियत भारत में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त 


( क ) उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जहां 
उसे एका स्थायी निवार-गह उपलब्ध हो , यदि उसे दोनों 
राज्यों में कोई स्थायी निवास गृह उपलब्ध हो , तो वह उस 
राज्य का निवासी माना जाएगा , जिसके साथ उसके व्यषित 
गत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर ( महत्वपूर्ण हितों का 
केन्द्र ) है . 

( ख ) यदि उम राज्य जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहत 
हैं , निश्चय नहीं किया जा सकता हो , अथवा यदि उसको 
दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास 
गृह उपलब्ध नहीं हो , तो वह उस राज्य का निवासी मानः 
जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ; 

( ग ) यदि बह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो 
अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो , तो वह 
उम राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिफ 


हो ; 


( ii ) साइप्रम के मामले में , नागरिकता धारण करने वाले 

किसी ऐसे व्यक्ति और किसी ऐसे विधिक व्यक्ति , 
भागीदारी अथवा संस्था अभिप्रेत हैं जिस अपनी 
यह हैसियत भारत में प्रवृत्त कानूनों के 
अनर्गत प्राप्त हो ; 


( ज ) “व्यक्ति पद में कोई व्यक्ति , कोई कम्पनी 
पक्तियो का कोई निकाय और कोई अन्य सत्ता शामिल 
है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों 
के अन्तर्गत कर लगने योग्य इकाई माना जाता हो ; 


( ब ) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा 
उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं हो तो संविदाकारी राज्यों 
के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का 
निर्णय करेंगे । 


( ट ) “ कर " पद से अभिप्रेत है, विषयगत पाठ की अपेक्षा 
के अनुसार भारतीय कर अथवा साइप्रस कर , परन्तु ऐसी 
कोई रकम शामिल नहीं होगी जो करों के संबंध में 
किसी चूक अथवा भूल के संदर्भ में देय हो जिस पर यह करार 
लागू होता हो अथवा करों के संबंध में लगाया गया कोई 
अर्थदण्ड हो । 


3. जहा व्यष्टि से भिन कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के 
उपबंधों के कारण , दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो , 
तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा , जिसमें उसका 
वास्तविक प्रबंध- संस्थान स्थित है । 


अनुच्छेद - 5 
स्थायी संस्थापन 


2. जहां तक किसी संविदाकारा राज्य द्वारा इस करार 
के प्रवर्तन का संबंध है, किसी पाब्द का , जो उसमें परिभाषित 
नहीं हमा हो जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो , 
तब तक वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित 
कानूनों के अन्तर्गत होता है जिन पर यह करार लागू होता 


1. इस करार के प्रयोजनार्थ , " स्थायी संस्थापन " पद से 
कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है. जिसके द्वारा 
किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णत : अथवा अंशतः किया 
जाता है । 


अनुग्छेघ --- 4 


अनिवासी 


1. इस करार के प्रयोजनार्थ, “ एक संविदाकारी राज्य 
का निवासी पद से अभिप्रेत है - ~ काई भी ऐसा व्यक्ति जिस 
पर उस राज्य के कानूनों के अन्तर्गत उसके अधिवास , निवास , 
प्रबंध-स्थान अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य कसोटी के 
कारण वहां पर कर लगाया जा सकता है, परतु इस पद में 
ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं है जिस पर उस राज्य में 
उस राज्य के स्रोत से प्रथया उसमें अवस्थित पंजी से होने 
बाली केवस प्राय के संबंध में कर संदेय है । 


2. " स्थायी संस्थापन " पद में विशेषतया निम्नलिखित 
शामिल है : --- 

( क ) प्रबंध व्यवस्था का कोई स्थान ; 
( ख ) कोई शाखा ; 
( ग ) कोई कार्यालय ; 
( घ ) कोई कारखाना ; 
( उ. ) कोई कार्यशाला ; 
( च ) कोई खान , तेल अथवा गैस का कोई कुआं, कोई 

नदान अभया प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण 
का कोई अन्य स्थान ; 
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- - -- - -- - - - - -- -- - - -- - - --- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - --- - - - - - -- 
( छ ) कोई भवन-स्थल , कोई निर्माण - कार्य, कोई संयोजन गतिविधियां इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित उन 

परियोजना, संस्थापना परियोजना , उनसे संबंधित गतिविधियों तक सीमित नही हो , यदि कारोबार के एक 
पर्यवेक्षी कार्यकलाप केवल वहां जहां ऐसा स्थल , निश्चित स्थान के माध्यम से प्रयोग करता है , तो उस पैराग्राफ 
परियोजना अथवा कार्यकलाप बारह मास से अधिक के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक 
की अवधि तक चलते रहें । 

स्थायी संस्थापन नहीं बनाएगा । 
3 इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी , 

5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम को दूसरे संविदाकारी 
" स्थायी संस्थापन " पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन नहीं माना 
माना जाएगा : -- - 

जाएगा कि वह उम दूसरे राज्य में किसी दलाल , सामान्य 
( क ) किसी उद्यम के माल अथवा पण्य -वस्तुओं के केवल 

कमीशन एजेन्ट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेन्ट 
भण्डारण , प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ 

के माध्यम से कारोबार करता है , बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने 
सुविधाओं का प्रयोग ; 

कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हो । तथापि , जत्र 

ऐसे किसी एजेन्ट के कार्यकलाप पूर्णतः उस उद्यम की ओर से 
( ख ) केवल भण्डारण , प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के 

किए जाते हों , तो उसे उस स्थिति में इस पैराग्राफ के अभिप्राय 
प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य - वस्तुमों का 

के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेन्ट नहीं समझा जाएगा । 
कोई स्टॉक रखना ; 

6. यदि कोई कम्पनी , जो एक संविदाकारी राज्य की 
( ग ) किसी अन्य उयम द्वारा केवल संसाधित किए 

निवासी है , किसी ऐसी कंपनी को नियंत्रित करती है अथवा 
जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल प्रथया पण्य 

किसी भी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होतो है , जो दूसरे 
वस्तुओं का कोई स्टॉक ; 

संविदाकारी राज्य की निवासी है, अथवा जो उम दूसरे संविदा 
( घ ) किसी उद्यम के लिए माल अथवा पण्य -वस्तुओं 

कारी राज्य में ( चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से 
का केवल क्रय करने अथवा सूचना एकन्न करने के 

अथवा अन्यथा ) कागदार करती है , तो मात्र इस तथ्य से ही 
प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान 

उन दोनों में से किसी एक कम्पनी को स्वतः ही दूसरी 
रखना ; 

कम्पनी का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा । 
( 3. ) उद्यम के लिए अनन्य रूप से विज्ञापन देने , सूचना 
प्रवान करने , वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा उसी 

अध्याय - III 
प्रकार के अन्य कार्यकलापों के संबंध में , जो 
प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के हों , कारोबार 

प्राय का कराधान 
का कोई निश्चित स्थान रखना । तथापि, यह 

अनुच्छेद - 6 
उपबंध वहां लागू नहीं होगा जहां इस पैराग्राफ 

अचल सम्पत्ति से प्राय 
में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य 
उद्देश्य अथवा उद्देश्यों के लिए दूसरे संविदाकारी ___ 1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे 
राज्य में उद्यम व्यापार का कोई अन्य नियत स्थान संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति ( जिसमें कृषि 
रखता हो ; 

अथवा वानिकी की आय भी शामिल है ) से प्राप्त आय पर 
( च ) उप -पैराग्राफ ( क ) से ( इ. ) में उल्लिखित कार्य 

उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 
कलापों के संयोजन के लिए मात्र व्यापार के किसी 2. "अचल संपत्ति " पद का अर्थ यही होगा जो उस 
निश्चित स्थान का रख-रखाव करना बशर्ते कि संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें 
इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के संबंधित सम्पत्ति स्थित है । इस पद में किसी भी हालत में 
निश्चित स्थान के होने वाले समग्र कार्यकलाप ये शामिल होंगे -- - अचल सम्पत्ति के उप -साधन के रूप में 
प्रारम्भिक अथवा सहायक रूप के हो । 

सम्पत्ति , उपस्कर , ऐसे अधिकार जिन पर भू -सम्पत्ति संबंधी 

सामान्य कानून के उपबंध लाग होत हो , अचल सम्पत्ति को 
4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी , 

भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्रोत तथा अन्य 
जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के एजेन्ट से भिन्न कोई व्यक्ति 

प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के 
जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता है, किसी उद्यम की ओर से 

अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत 
कार्य करता है तथा वह उद्यम की ओर से करार निष्पन्न 

प्रदागियों के अधिकार , जतयान , नौकाएं , विमान अचल 
करने के लिए किसी संविवाफारी राज्य में आदतन अपने 

सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे । 
प्राधिकार का प्रयोग करता है और करता रहा है, तो उस 
उद्यम का , ऐसे कार्य कालानों के संबंध में जो वह व्यक्ति उक्त 

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध , अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष 
उद्यम के लिए करता है. उस राज्य में एक स्थायी संस्थापन उपयोग , उस किराए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के 
फा होना समझा जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति की प्रयोग से होने वामी ग्राय पर लागू होगे । 


[ भाग II - बण ( i) ] 

भारत का राजपन : प्रसाधारण 
- - - - -- - -- - - - - - - - - - - -- -- ...- - - -- - - -- ----- -- -- - - - - - - - -- - 

. - ... --- - -. . . -- - - - - - - -- --- --- - . .. . -- - - - -- -- - - - ... . 
____ 4. पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबंध किसी उद्यम की यह उम राज्य के उपबंधों के अनुसार तथा कराधान कानूनों 
अचल संपत्ति मे अजित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवामों की सीमानों के मध्यधीन किए गए हों । 
के निप्पादन के लिए प्रयुक्त अचल संपत्ति से अजित प्राय पर 

4. जहां किसी संविदाकारी राज्य में , उद्यम के कुल 
भी लागू होंगे । 

साभों को उसके विभिन्न अंगों के प्रति अनुभाजन के आधार पर 

किसी स्थायी संस्थापन के माने जाने वाले लाभों को निश्चित 
अनुच्छेद - 7 

करने को प्रथा हो , वहां पैराग्राफ ( 2 ) की कोई भी व्यवस्था 
कारोवार से लाभ 

ऐसे संविदाकारी राज्य की ऐसी प्रचलित प्रभाजन पद्धति से , 

कर लगने वाले लाभों को निश्चित करने से प्रतिबंधित नहीं 
1 . एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर 

करेगी । तथापि , अपनाई गई प्रभाजन पद्धति ऐसी होगी कि 
केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह 

उसका परिणाम इम अनुनछेद में विहित मिद्धांतों के अनुसार 
उद्यम दूसरे संविधाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी 

होगा । 
संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता 
ट्रो । यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता 

5 कोई लाभ , केवल इस कारण स्थायी संस्थापन को 
हो तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में फर लगाया जा 

हमा नहीं माना जाएगा कि उस स्थायरी संस्थापन ने , उद्यम के 
मकता है , किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लिए माल अथवा पण्य - वस्तुएं खरीदी हैं । 
लगेगा जो निम्नलिखित के कारण उत्पन्न हुआ माना जा 
सकता है : 

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफी के प्रयोजनार्थ, स्थायी संस्थापन के 

कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष 
( क ) उम स्थायी संस्थापन ; 

उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा जब तक कि उसके 
( स ) उस दूसरे राज्य में एक - समान अथवा उसी प्रकार विपरीत कोई ठोक तथा पर्याप्त कारण नहीं हो । 
के माल अथवा पण्य - वस्तुओं की विक्री जो उस 

7. जहां लाभों में प्राय की ऐसी मदें भी शामिल हों , 
स्थायी संस्थापन के माध्यम से की जाती है । 

जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में विवेचन किया गया 
अथवा 

है , वहां इन अनुच्छेद के उपबंध इन अनुच्छेदों के उपबंधों 
( ग ) उस दूसरे राज्य में की जाने वाली कारोबार 

से प्रभावित नहीं होंगे । 
संबंधी वैसी हो अथवा मिलती-जुलती अन्य गति 
विधियां जो उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से 

अनुच्छेद - 8 
की जाती हों । 

जहाजरानी तथा वायु परिवहन 
उपर्युक्त उप -पैराग्राफ ( ख ) और ( ग ) के उपबंध लागू 

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी पंजीकृत उद्यम 
नहीं होंगे यदि उधाम यह सिद्ध करता है कि ऐसी बिक्री 

तपा उसके मुख्यालय (अर्थात् प्रभावी प्रबन्ध ) द्वारा अन्तर 
अथवा गतिविधि स्थायी संस्थापन हारा उचित रूप से नहीं 

राष्ट्रीय यातायात में जहाजरानी अथवा वायु परिवहन के 
की जा सकी है । 

परिचालन से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में फर 
2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हए, जहां खगेगा । 
एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम , दूसरे संविदाकारी 

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय यातायात 
राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से 

में जलयानों अथवा वायुयान के परिचालन से प्राप्त लाभों का 
कारोबार करता हो , वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे 

तात्पर्य किसी उद्यम द्वारा पैराग्राफ 1 में उल्लिखित समुद्र 
स्थायी संस्थापन के कारण ये लाभ हुए माने जाएंगे , जिनके 

अथवा वायुमार्ग वाले जलयान अथवा वायुयान के स्वामी 
होने की अपेक्षा रहती . जब यह एक - रामान या मिलती-जुलती 

अथवा पटेदार अथवा बार्टर के द्वारा यात्रियों, डाक , पश 
परिस्थितियों में एक समान या मिलते -जुलते कार्यकलापों में 

धन अथवा माल के परिवहन से प्राप्त लाभ से होगा और 
लगा हा कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस 

उनमें निम्नलिखित शामिल होंगे : 
उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका 
यह एक स्थायी संस्थापन है । । 

( क ) दूसरे उद्यम की ओर से ऐसे परिवहन के लिए 

बेचे गए टिकट ; 
3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने 
में , उम घों की कटौती की अनुमति दी जाएगी जो स्थायो 

( ब ) ऐसे परिवहन मे प्रत्यक्षतः संबंधित अन्य कार्य 
संम्थापन के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं , जिनमें इस प्रकार 

कलाप ; 
स्वर्च किए गए कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय भी 

( ग ) किराए के जलयान अथवा यायुयान के किसी 
शामिल हैं . भले ही ये उम राज्य में किए गए हो जिसमें 

परिवहन से प्रत्यक्षत: संबंधित कोई अन्य फार्य 
स्थायी संस्थापन स्थित हो अथवा अन्यत्र किए गए हों तथा 

फसाप । 
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3. पैराग्राफ 1 में उल्लिखित किसी संविदाकारी राज्य 
के किसो उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयान अथवा 
वायुयान के परिवाना में प्रत्यक्षतः संबद्ध उसके उपयोग, रख 
रखाव अथवा किराए के प्राधानों ( ट्रेलर्स , बगेंज तथा प्राधानों 
के परिवहन में संबद्ध उपस्कार सहित ) से प्राप्त लाभ पर केवल 
उसी राज्य में कर लगेगा । 

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध किसी पल , किसी 
संय फ्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी 
से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे । 

5 . इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए अन्तरराणीय 
यातायात में विमाल अथवा जलयानों से संबंधित प्रचालन से 
जही हई निधियों पर ब्याज को ऐसे विमान अथवा जलयानों 
के प्रचालन में प्राप्त हुए लाभी के रूप में माना जाएगा और 
अनच्छेद 11 के उपबंध ऐसे ( ब्याज ) के मामले में लागू 
नहीं होंगे । 

. पैराग्राफ 1 में यथा - उल्लिखित किसी सविधाकारी 
राज्य के किसी उद्यम का कोई ऐसा जलयान, वायुयान अथवा 
प्राधान जो उसके स्वामित्य में हो और उसके द्वारा प्रचालित 
किया गया हो , के प्रवर्तन से प्राप्त लाभो पर, जिन पर केवल 
उसी राज्य में कर लगाया जा सकता है , उन पर उसी राज्य 
में ही कर लगाया जाएगा । 


का निर्धारण कर पाना संभव अथवा व्यावहारिक न हो , ऐसे 
मामलों में उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को 
उपलब्ध सूचना के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमान 
लगाने से संबंधित मंविदाकारी बज्य के किसी कानून को 
प्रभावित नहीं करेगा बशर्ते कि जहा तक कि सक्षम प्राधिकारी 
के पास उपलब्ध सूचना की अनमति दे , इस अनुच्छेद के 
सिद्धांतों के अनुरूप कानून को लाग किया जाए । 

3. जहां एक सविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी 
उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और 
तद्नुसार कर लगाता है - जिन पर दूसरे सविदाकारी राज्य 
के किसी प्रथम पर उस इस राज्य में कर लगाया गया है 
और इस प्रकार के लाभों को सम्मिलित करता है जो प्रथमो 
ल्लिखित गज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते 
यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई पतें इस तरह की 
होती जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होतो , तब दूसरा 
राज्य उन लाभों पर वहां प्रभारित कर की राशि का बराबर 
समुचित समायोजन करेगा । इस प्रकार के ममायोजन को 
निश्चित करने में , इसके अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से 
ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो तो संविदाकारी 
राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे । 


अनुच्छेद - 10 


लाभाश 


अनुच्छेद - 9 

सहयोगी उद्यम 
1 . जहां : 
( क ) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे 

संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबन्ध , 
नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षत : अथवा अप्रत्यक्षसः 

भाग लेता है ; अथवा 
( ख ) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी 

उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी 
उद्यम के प्रबन्ध , नियंत्रण अथवा पंजी में प्रत्यक्षतः 

अथवा अप्रत्यक्षत: भाग लेते हैं ; 
और दोनों में से किसी भी अवस्था में , दोनों उद्यमों के बीच 
उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्त रखी 
प्रयवा लगाई जाती हैं , जो उन शर्तों से भिन्न है , जो स्वतंत्र 
उद्यमों के बीच रखी जाती हैं तो यहां ऐसा कोई भी लाभ , 
जो उन शर्तों में नही होने की स्थिति में उन उद्यमों में से 
किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता , किन्तु , उन शर्तों के 
कारण , इस प्रकार प्राप्त नहीं हुश्रा , बे लाभ , उस उद्यम के 
लाभों में शामिल किए जा सकेंगे पोर उन पर तदनमार कर 
लगाया जा सकेगा । 


1 . एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी 
द्वारा दूसरे संविधा कारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए 
गए लाभांश उस दूसरे राज्य में वराधेय होगे । 

2. तथापि , ऐसे लाभांशो पर इस संविदाकारी . ज्य में , 
उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी 
लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एफ निवासी है , परन्तु यदि 
प्राप्तदर्ता लाभांश का हितभागी -रवामी है तो इस प्रकार 
लगाया जाने वाला कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा : 
( क ) लाभांश की सकल रकम का 10 प्रतिशत , यदि 

हितभागी -स्वामी ऐसी कम्पनी है जिसके पास 
लाभांश अदा करने वाली कम्पनी के कम से कम 

10 प्रतिशत शेयर हों ; 
( ख ) दूसरे मामले में लाभांश की सकल राम का 

15 प्रतिगत । 
संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति से 
इन सीमानों को लाग करने के तरीके का निर्णय करेंगे । 


इस पैराग्राफ का उन लाभी के संबंध में कम्पनी कराधान 
पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनमें से लाभाशो का भुगतान किया 
जाता है । 


2. इम ग्रन नछेद में ऐसा कुछ भी , विझल्प का प्रयोग 
करल हए ऐसी देनदारी का निर्धारण करने , पोर जिन मामलों 
में किसी उद्यम को प्राप्त होने वाली, समझी जाने वाली प्राय 


3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयात लाभाश पद का अभि 
प्राय शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है , जो 


[ बाग 


- बह 3 ( 1 ) ] 
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लाभ की भागीदारिता के मण-दाचे नहीं हों और अन्य निग . 
मित अधिकारों से प्राप्त आय में है , जिस पर वही कराधान 
भ्यवस्था लाग होती है, जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत 
शेयरों में प्राप्त प्राय के मामले में लाग होती है , जिसकी 
षितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है । 


4. पैराग्राफ, 1 और 2 के उपबंध उमा स्थिति में लाग 
महीं होंगे , याद लाभांशों का हितभागी स्वामी , जो एक संविदा 
कारी राज्य का निवामी है , दमर संविदाकारी राज्य में वाहा 
स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता 
है जिनकी लाभांश प्रादा करने वालो कम्पनी, एक निवासी है 
अथवा उभ दूसरे राज्य में यहां स्थित किमी निश्चित स्थान 
से स्वतंत्र वयक्तिका सेवाएं करता है और जिस धारणाधिकार 
के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है , वहां वह इम 
प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निधिचत स्थान से प्रभावी 
रूप से सम्भव है । ऐसे मामले में , यथास्थिति , अनुच्छेद । 
अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध लागू होंगे । 

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक सविदाकारी राज्य की 
निवासी है , दूसरे संविदाकारी राज्य में लाभ अथवा आय 
प्राप्त करती है , वहां बह दूस या राज्य बरपनी द्वारा अदा 
किए गए लाभांशों पर वहां तक किसी भी प्रकार का कर नही 
लगाएगा जहाँ तक कि ऐसे लाभाया उस दूसरे राज्य के 
निवासी को अदा किए जाते हो अथवा जहां तक कि जिस 
धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है , 
वह उस राज्य बदां स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी 
नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है , वहां उस दूसरे 
राज्य में कम्पनी के अवितरित लाभों पर प्रवितरित 
लाम संबंधी कर नहीं लगाया जाएगा , चाहे अदा किए गए लाभांश 
मथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से अथवा प्रांणिक रूप से उस 
दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाम अथवा प्राय के रूप 
में ही हों । 


वह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया गया हो सधा 
उनके हितभागी स्वामित्व में हो : 
( i ) दुम संविदाकारी राज्य की सरकार , काई 

राजनैतिक उप -प्रभाग अथवा कोई स्थानीय 

प्राधिकरण अथवा 
( ii ) उस दूसरे राज्य का संन्ट्रल बैक अथवा 

कोई एजेन्सी अथवा किसी संविदाकारी 
राज्य अथवा उसके राजनैतिक उप -प्रभाग 
अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण के स्था 
मित्व वाला परिकरण (वित्तीय संस्थान 

माहित ) 
( ख ) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुए व्याज पर 

उस संविदाकारी राज्य में उतनी सीमा तक कर से 
छट दी जाएगी , जितनी उस राज्य की सरकार 
द्वारा अनुमोदित की गई हो , यदि यह उप-पंराग्राफ 
( क ) में उल्लिखित किसी व्यक्ति मे भिन्न , किसी 
ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो तथा उसके 
हितभागी - स्वामित्व में हो तो दूसरे संविदाकारी 
राज्य का निवासी है , बशर्ते कि जिस लेन- वन से 
मण- दावे उत्पन्न हए , उन्हें प्रथमोसिलखित 
मंदिदाकारी राज्य की सरकार द्वारा उस संबंध में 
अनमोदित किया गया हो । 


4 . इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "ब्याज " पद मे अभिप्रेत 
है... प्रत्येक प्रकार के प्रण संबंधी दारों में प्राप्त प्राय , चाहे 
वे बंधक द्वारा प्रतिभत हों अथवा नहीं हों और चाहे उन्हें 
ऋणदाता के लाभों में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त 
नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त 
प्राय और बंधपत्रों अथवा ऋणपत्नों में प्राप्त मात्र जिसमें 
ऐसी प्रतिभूतियों , बंधपत्रों अथवा ऋण से संबंधित प्रीमियम 
और पुरस्कार शामिल हों । बिलम्ब से की गई अदायगी के 
लिए अर्थदण्ड संबंधी प्रभारों को इस अनन्छेद के इस प्रयोजन 
के लिए व्याज नहीं सममा जाएगा । 


अनुच्छेद - 11 

व्याज 


1 , एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा 
दस मंविदाकारी राज्य के किमी निवासी को अदा किए जाने 
वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाए । 


2. तथापि , इस प्रकार के व्याज पर उस संविदाकारी 
राज्य में भी और उस राज्य के कान न के अनमार कर 
लगाया जाएगा जिस राज्य में यह उद्भूत होता है, परन्तु यदि 
प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी- स्वामी है तो इस प्रकार लगाया 
गया कर ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक 
नहीं होगा । 

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी : 
( क ) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुए ब्याज पर 

उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि 


5 . पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लाग 
नहीं होंगे , यदि व्याज का हितभागी -स्वामी जो संविदाकारी 
गज्य का निवासी है , दुसरे संविदाका राज्य में जिसमें ब्याज 
गोदभरा हपादो, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम 
से कारोबार चलाता है अथवा उग दूसरे राज्य में वहां स्थित 
किसी निश्चित स्थान में स्वतंत्र वैयक्तिक मेवाएं करता है . 

और जिस ऋणदावे के बारे में ब्याज अदा किया गया सो वह 
इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से 
प्रभावी रूप से संबंधित हो , ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा 
अनमछेद 15 के उपबंध . जैसी भी स्थिति हो , लाग डोंगे । 


6. व्याज किसी संविदाकारी सत्र में उदभूत मा तभी 
माना जाएगा , जब व्याज असा करने वाला स्वयं बह राज्य 
उस संविदाकारी राज्य का कोई राजनैतिक उपमप्र भाग , कोई 
स्थानीय प्राधिकरण अपवा : म राज्य का कोई नियामी हो । 
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किन, जहां ब्याज अदा करने वाले प्ररित का , चाहे वह 
दोनों में में किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा 
नहीं , सविदाकारी राज्य में एक मानी संस्थापन अथवा एक 
निश्चित स्थान है , जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था , 
जिस पर ब्याज की अदायगी की जाती है और इस प्रकार का 
घ्याम ऐम स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन 
किया जाता है, तो इस प्रकार का म्याज उस संविदाकारी 
राज्य में उद्भुत हुमा माना जाएगा जिसमें वह स्थायी 
संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है । 

. जहां, म्याज अदाकर्ता तथा हिताधिकारी- स्वामी के 
बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक 
विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण , अदा की गई ब्याज 
की रकम , उस ऋण- दावे को ध्यान में रखते हुए, जिनके 
लिए व्याज की यह रकम अदा की गई है , उस रकम म 
बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार का संबंध नहीं होने की 
स्थिति में अदाकर्ता और हिताधिकारी स्वामी के बीच सहमति 
हो गई होती , वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम 
वणित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में , अदायगो के 
अतिरिक्त भाग पर , इस करार के अन्य उपबंधों का सम्यक 
मनपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के 
अनुसार कर लगाया जाएगा । 


( ग ) वैज्ञानिक , तकनीकी, औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक 

जानकारी अथवा सूचना की प्रापूर्ति , 
( घ ) निम्नलिम्वित का उपयोग अथवा प्रयोगाधिकार : 

( i ) चल-चित्र फिल्में ; 
( ii ) टेलीविजन से संबंधित प्रयोग के लिए 

फिल्में अथवा बीडियो-टेपें ; 
( iii ) रेडियो प्रमारण के संबंध में प्रयोग हेतु 

रेडियो टेपें ; अथवा 
( 3 . ) इस पैराग्राफ में उल्लिखित किसो सम्पत्ति अथवा 

अधिकार के प्रयोग अथवा सप्लाई के संबंध में 

पूर्ण अथवा प्रांशिक परिहार । 
4. इस अनुच्छेद में प्रयुक्त “ सम्मिलित सेवाओं के लिए 
फीस " पद का अर्थ भुगतानों अथवा क्रेडिटों से है , चारे ये 
पावधिक हों या नहीं , और इनका वर्णन अयवा संगणना कैसे 
भी की गयी हो तथा इनका किस सीमा तक निम्नलिखित 
के लिए प्रतिफल के रूप में भुगतान किया गया हो : 
( क ) कोई ऐसी सहायता सप्लाई करना जो गौण अथवा 

सहायक हो और जो पैराग्राफ 3 के उपपंराग्राफ 
( क ) में उल्लिखित ऐसी किसी सम्पत्ति अथव 
___ अधिकार को लाग करने अथवा उसका प्रयोग करने 
के रूप में उपलब्ध करायी जाती है, ऐसा कोई 
उपकरण जो पैराग्राफ ( 3 ) के उप- पैराग्राफ ( ख ) 
में उल्लिखित हो , अथवा पैराग्राफ ( 3 ) के उप 
पंराग्राफ ( ग ) में उल्लिखित कोई ऐसी जानकारी 

अथवा मूचना ; 
( ख ) कोई तकनीकी अथवा परामर्शदायी सेवाएं उपलब्ध 

कराना ( तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों के उपबंध 
सहित ) यदि ऐसी सेवाओं द्वारा तकनीकी जान 
कारी, अनुभव , महारथ शान अथवा प्रक्रिया उप 
लब्ध करायी जाती है अथवा इसमें तकनीकी 
प्लान अथवा तकनीकी डिजाइन का विकास और 
अन्तरण शामिल है । 


अनुच्छेद • 12 
सम्मिलित सेवाओं के लिए रापल्टियां और फीस 


1. एक संविदाकारो राज्य में उद्भत होने वाली तथा 
दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गयी 
मम्मिलित सेवानों के लिए रायल्टियों और फीम के लिए 
उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 

2. तथापि , मम्मिलित सेवाओं के लिए ऐसी रायल्टियों 
पौर फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी , जिसमें वे उद 
भूत हुई हों , उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लमाण 
जा सकेगा, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता सम्मिलित सेवानों के लिए 
रायल्टियों प्रथया फीस का हिनभागी स्वामी हो , तर इस 
प्रकार प्रभारित कर सम्मिलित सेवाओं के लिए रायल्टियो और 
फीस की मकल राशि के 15 प्रतिशत में अधिक नही होगी । 

3, इस अनुच्छेद में प्रगत " गपल्टियों पद से अमाद 
गियां अथवा डिट अभिप्रेत है , चाहे ये प्रावधिक हों या नहीं 
पौर तथापि , इनका वर्णन अथवा संगणना केस भी की गया 
हो और जिस सीमा तक प्रतिफल के रूप में दिए गए हो 
ये निम्नलिखित हैं । 
( क ) किसी प्रयोगाधिकार माथवा कापीराइटनाग 

फोई पेटेन्ट , डिजाइन अथवा माउल , प्लान , गम 
फार्मला अथवा प्रक्रिया . ट्रेड माक अथवा अन्य 

ऐसी सम्पत्ति अथवा अधिकार ; 
( ब ) उपयोग या प्रयोगाधिकार, विसी प्रौद्योगिक , 

वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग ; 


5 . पैराग्राफ ( 1 ) और ( 2 ) के उपबंध उस स्थिति में 
लाग नहीं होंगे यदि सम्मिलित सेवाओं के लिए रायल्टियों 
और फोसों का हितभागी-स्वामी, जो एक संविदाकारीगज्य 
का निवासी है और दूसरे संविदाकारी राज्य में , जिसमें 
सम्मिलित सेवाओं के लिए रायल्टियां अथवा फीस उद्भुत 
होती है , वहां पर स्थित किसो स्थायी संस्थापन के माध्यम 
से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहा पर 
स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतन्त्र चयक्तिक सेवाएं करता 
है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में सम्मिलित 
मेवाओं के संबंध में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवायो के 
लिए शुल्क अदा किए जाते हैं , ऐसे स्थायो संस्थापन अथवा 
निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबंधित है । से 
मामले में यथास्थिति अनुसछेद 7 अथमा अनुच्छेद 15 के 
उपबंध लागू होंगे । 


[ भाग II - खण्ड ३ (i) ] 
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- 


- 


- 


- 


- 
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___ यशकारी जम में मिलित संतानों के लिए 
रायल्टियां और फागतम उद्भत हुई मानी जाएगी जब अदा 
कर्ता स्वयं वह राज्य , उमका कोई राजनैतिक उप -त्रभाग . 
उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण या उसका कोई निवासी हो । 
तथापि , जहां सम्मिलित मेवाओं के लिए रायल्टियां अथवा 
फीस अदा करने वाला व्यक्ति चाहे वह किसी संविदाकारी 
राज्य का निवासी हो अथवा नहीं , एक संविदाकारी राज्य में 
ऐसा कोई संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो , जिनके 
संबंध में रायल्टियों अथवा सम्मिलित सेवाओं के लिए फीरा 
अदा करने का वचन दिया गया हो और ऐसी रायल्टियों 
अथवा सम्मिलित संबायो के लिए फीस उम संविदाकारी 
राज्य में उदभत हई मानी जाएगी जिममें वह स्थायी संस्थापन 
अथवा निश्चित स्थान स्थित है । 


7 . जहां अदाकर्ता और हितभागी- स्वामी के बीच अथवा 
उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष 
प्रकार का संबंध होने के कारण रायल्टियों अथवा . सम्मिलित 
सेवाओं के लिए फीस की रकम, इसके उपयोग , अधिकार तथा 
सुचना जिसके लिए इसकी अदायगी की गई थी , उस रकम से 
बन जाती है जितनी रकम के बारे में इस प्रकार का संबंध 
नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के 
बीच महमति हुई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध वणित 
रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में , अदा की गयी अदाय 
गियों की रकम के अधिक भाग पर प्रत्येक संविदाकारी राज्य 
के कानुनों के अनुसार, इस करार के अन्य उपबंधों का यथो 
चित ध्यान रखकर , कर लगाया जाता रहेगा । 


जो एक संविदाकारी राम का निवासी होने के नाते उस 
गन्य संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किनी स्थायिी संस्थापन 
के माध्यम से कारोबार बनाता है अथवा उस अन्य राज्य में 
स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निप्पन्न करता है और तकनीकी फीस 
ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा ऐसी सेवाओं से प्रभावी रूप से 
सम्बद्ध हो । ऐसे मामले में , यथास्थिति अनच्छेद 7 अथवा 
अनुच्छेद 15 के उपबंध लागू होंगे । 

5. किसी एक संविदाकारी राज्य में तकनीकी फीस 
तब उद्भूत हुई मानी जाएगी जब कर अदा करने वाला वह 
स्वयं राज्य , उसका कोई राजनैतिक उप - प्रभाग , कोई स्थानीय 
प्राधिकरण अथवा उसका कोई सांविधिक निकाय अथवा उस 
राज्य का कोई निवासी हो । तथापि , जहां तकनीकी फीस 
अदा करने वाला व्यक्ति , चाहे यह एक संविदाकारी राज्य का 
निवासी हो अथवा नहीं , का एक संविदाकारी राज्य में एक 
स्थायी संस्थापन हो जिसके संबंध में तकनीकी फीस अदा 
करने का वचन दिया गया था , तथा ऐसी तकनीकी फीस 
उस स्थायी संस्थापन द्वारा वहन की गयी थी , तब ऐसी 
तकनीकी फीस उस संविदाकारी राज्य में उदभूत हुई मानी 
जाएगी जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित हो । 

6 . जहां , अदाकर्ता पोर प्राप्तकर्ता अथवा उन दोनों के 
बीच और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार 
का संबंध होने के कारण , अदा की गयी तकनीकी फीस की 
रकम किसी कारण से उस रकम से बढ़ जाती है जिसके 
बारे में इस संबंध में न होने पर अदाकर्ता तथा हितभागी 
स्वामी के बीच सहमति हो गयी होती , तब इस अन उछेद के 
उपबंध केवल अंतिम वणित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले 
में की गयी अदायगियों की रकम के अधिक भाग पर प्रत्येक 
संविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत , इस समझौते के 
अन्य उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए , कर देय होगा । 


अनुजछेद - 13 


तकनीकी फीम 


1. किसी एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली 
तकनीकी फीस जो अन्य संविदाकारी राज्य के किसी निवासी 
को प्राप्त होती है , पर उस अन्य राज्य में कर लगाया 
जाएगा । 

2 . तथापि , ऐसी तकनीकी फीस पर भी उस संविदाकारी 
राज्य में , उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया 
जाएगा जिस राज्य में यह उदभूत होती है, परन्तु यदि 
प्राप्तकर्ता तकनीकी फीम का हितभागी- स्वामी हो , इस प्रकार 
प्रभारित कर की रकम तकनीकी फीस की सकल रकम के 
10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । 

3. इस अनुच्छेद में पया-प्रयुक्त " तकनीकी फीस पद का 
अर्थ, किसी तकनीकी प्रबन्धकीय अथवा परामर्शदायी किस्म 
की सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में प्रदायगियां करने वाले 
किसी व्यक्ति के फिसी कर्मचारी को छोड़कर किसी व्यक्ति 
को अदा की गयी किसी भी प्रकार की अदायगियों से है । 


अनुच्छेद - 14 

पूंजीगत अभिलाभ . 
1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी 
राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण से एक संविदा 
कारी राज्य के किसी निवामी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस 
दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 

2 . ऐसी चल सम्पत्ति के अन्तरण से होने वाले अभि 
लाभों पर , जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की 
दुसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की 
कारबार सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित 
स्थान से संबंधित ऐमी चल सम्पत्ति के अन्तरण से होने वाले 
अभिलाभों पर, जो सम्पत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी 
निवासी को दुसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक 
सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है , जिसमें किसी ऐसे स्थायी 
संस्थापन ( अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ ) अथवा ऐसे 
निश्चित स्थान के अन्तरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल 
हैं , उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा । 


A. पैराग्राफ ( 1 ) और ( 2 ) के उपबंध उस स्थिति में 
लाग नहीं होंगे यदि लकनीकी मेवानों का हितभागी-स्वामी , 
3091 GI/ 95 - 2 
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3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाये जाने वाले जलगानों 
अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के अलयानों अथवा वायु 
यानों से संबंधित पल- संपत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों 
पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा 
जिसमें उद्यम का प्रभावी प्रबन्ध - स्थान स्थित हो । 


में नहीं किया गया है । यदि नियोजन गरे संविदाकारी 
राज्य में किया गया है तो जो पारिश्रमित्र वहां प्राप्त 
होता है , उस पर, उम दूसरे राज्य में कर लग सकेगा । 


4. पैराग्राफ 1, 2 तथा 3 में उल्लिखित सम्पत्ति से 
भिन्न , किसी भी सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों 
पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका 
अन्तरणकर्ता एक निवासी है । 


2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी , एक संविदा 
कारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य 
में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक 
पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, 
यदि : 
( क ) प्राप्तकर्ता संगत वित्त वर्ष के दौरान , ऐसी अवधि 

अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में रहा हो 
जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं 


अनुच्छेद - 15 


स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं 


1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा 
व्यावसायिक सेवामों अथवा अन्य स्वतंत्र स्वरूप वाले इसी 
प्रकार के अन्य कार्यकलापों से प्राप्त प्राय , निम्नलिखित 
परिस्थितियों को छोड़कर,जिनमें जब ऐसी प्राय पर दूसरे संविदा 
कारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा , केवल उस राज्य 
में कराधेय होगी : 
( क ) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोज 

नार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित 
स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले 
में उस दूसरे राज्य में केवल उतनी प्राय पर कर 
लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के 
कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है ; अथवा 
यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने 
की अवधि अथवा अवधियां संगत वित्त वर्ष में , 
कुल मिलाकर 183 दिनों अथवा उससे अधिक 
हों , तो यथा -स्थिति के अनुसार प्राय के केवल 
उतने ही भाग पर , उस दूसरे राज्य में कर 
लगाया जा सकेगा , जो उस दूसरे राज्य में उसके 
द्वारा निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त होती हो । 


( ख ) पारिश्रमिक ऐसे नियोजन द्वारा अथवा उसकी 

अोर से चुकाया गया है जो दूसरे राज्य का निवासी 

नहीं है ; और 
( ग ) पारिश्रमिक किसी ऐमें स्थायी संस्थापन अथवा 

निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है , 

जो नियोजक का दूसरे राज्य में है । 
3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी , 

अन्तराष्ट्रीय यातायात में एक संविदाकारी राज्य के 
किसी उद्यम द्वारा संचालित पोत अथवा विमान पर 
दिए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर 
केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा 
सकेगा जिसमें उद्यम का प्रभावी प्रबन्ध- स्थान स्थित 
हो । 


अनुच्छेद- 17 

निदेशकों की फीस 
___ 1. निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अन्य प्रायगियां 
जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी 
कम्पनी , जो अन्य संविदाकारी राज्य , की निवासी है , के 
निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गयी हो , 
उन पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा । 


2. " व्यावसायिक सेवाएं " , पद में विशेष रूप से स्वतंत्र 
वैज्ञानिक , साहित्यिक , कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन 
संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों , शल्य-चिकित्सकों , वकीलों , 
इंजीनियरों, वास्तुविदों , दन्त -चिकित्सकों तथा लेखाकारों के 
स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल हैं । 


अनुच्छेद - 18 


कलाकारों तथा खिलाड़ियों द्वारा अर्जित प्राय 


अनुच्छेद-16 

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं 
1. अनुच्छेद 17, 19, 20, 21 और 22 के उपबंधों 
के अधीन रहते हए किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी 
द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों , मजदूरियों 
पोर इस प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य 
में कर लगेगा ,बशर्ते कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य 


1. अनुच्छेद 15 तथा 16 के उपबंधों के होते हुए भी , 
एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता 
के रुप में , जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र , रेडियो या दूर 
दर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी 
के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के 
अपने वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त प्राय पर उस दूसरे 
संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी 
द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक 
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की गयी सेवाओं के संबंध में अदा की गई पेंशन पर केवल 
उसी राज्य में कर लग सकेगा । 

( ख ) लेकिन , एसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य 
में कर केवल तब लग सकेगा यदि व्यष्टि उस अन्य राज्य 
का निवासी तथा राष्ट्रिक हो । 


3. अन च्छेद 16, 17 तथा 18 के उपबंध किसी संविधा 
कारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप -प्रभाग अथवा 
किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी कारबार के सिलसिले 
में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा 
घेशन पर लाग होंगे । 


कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता वा 
खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को 
प्राप्त हो , वहां उस पर अनुच्छेद 7, 17 और 16 के उपबंधों 
के होते हुए भी , उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा 
जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए 
जाते हैं । 

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हए भी , किसी मनो 
रंजनकर्ता अथवा किसी धारा जो एक संविदाकारी 
राज्य का निवासी है , दूसरे संविदाकारी राज्य में उसी हैसियत 
से किए गए अपने वैक्तिक कार्यकलापों से अर्जित प्राय 
प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होगी , यदि 
दुसरे संविदाकारी राज्य में कार्यकलाप प्रथमोल्लिखित राज्य 
की , जिसमें उसके राजनैतिक उप -प्रभाग अथवा स्थानीय 
प्राधिकरण भी शामिल हैं सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा 
पर्याप्ततः समर्थित होते हों । 

4. पंराग्राफ 2 तथा , अनुच्छेद 7. 15 पार 16 के 
उपबंधों के होते हुए भी , जहां किसी मनोरंजनकर्ता 
अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा उसी हैसियत में एक संविदाकारी 
राज्य में किए गए वैयक्तिक कार्यकलापापों के संबंध में 
प्राप्त प्राय , मनोरंजनकर्ता अथवा स्वयं खिलाड़ी को प्राप्त 
नहीं होती है , परन्तु किसी अन्य को प्राप्त होती है तो 
उस मामले में यह प्राय केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में 
कर योग्य होगी , यदि वह अन्य व्यक्ति दूसरे संविदाकारी 
राज्य का निवासी हो , जिसमें उसके राजनैतिक उप प्रभाग 
अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है, सार्वजनिक निधियों 
से पूर्णत : अथवा पर्याप्ततः समर्थित होते हों । 


अनुच्छेद - 20 
गैर सरकारी पेंशन तथा वार्षिवियां 
____ 1 . एक सविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसर 
सविदाकारी राज्य के स्त्रोतों से प्राप्त अनुच्छेद 19 में उहिल 
खित किसी पेंशन अथवा किसी वार्षिकी पर केवल प्रथमोहिल 
खित संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा । 


2. "पेंशन " पद से पिछली सेवाओं के लिए प्रतिफल 
के रूप में अथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान हुई शारीरिक 
क्षतियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में की गई आवधिक अदायगी 
अभिप्रेत है । 

3. “ वार्षिकी " पद के जीवन-काल में अथवा किसी विनि 
दिष्ट या अनिश्चित समयावधि के दौरान धन - रा । श अथवा 
उसके बराबर मूल्य में पर्याप्त तथा पूर्ण प्रतिफल की अदायगी 
करने के इकरार के अंतर्गत प्रावधिक रूप से निश्चित समय 
पर अदायगी- योग्य एक निश्चित राशि अभिप्रेत है । 


अनुच्छेद-19 
सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक तथा पेंशन 
1 . ( क ) किसी संविवाकारी राज्य अथवा उसके किसी 
राजनैतिक उप -प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा 
किसी व्यष्टि को उस राज्य अथवा उसके उप- प्रभाग अथवा 
प्राधिकरण के लिए की गयी सेवाओं के संबंध में अदा किए 
गए पेंशन से भिन्न , पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में 
कर लग सकेगा । 

( ब ) तथापि , ऐसे पारिश्रमिषा पर केवल दूसरे संविदा 
कारी राज्य में तभी कर लग सकेगा, यदि संवाएं उस दूसरे 
राज्य में की जाती हैं और यष्टि उस राज्य का निवासी 
है , जो : 

(i ) उस राज्य का एक राष्ट्रिक है ; अथवा 
( ii ) मान सेवाएं पेश करने के प्रयोजन से उस राज्य 

का निवासी नहीं बना हो । 


अनुच्छेद- 21 
विद्यार्थियों और प्रशिक्षुत्रों द्वारा प्राप्त प्रदायगियां 
__ 1. किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को , जो 
दूसरे संविधाकारी राज्य में जाने के तुरन्त पूर्व , संविदाकारी 
राज्यों में से किसी एक राज्य का निवासी है अथवा था , 
और जो मान अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ 
उस दूसरे राज्य में उपस्थित है , उसे उस दूसरे राज्य में 
निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी : 
( क ) उस दूसरे राज्य से बाहर रहने वाले व्यक्तियों 

द्वारा उसके भरण -पोषण शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के 

प्रयोजनार्थ उसे की गयी अदायगियों पर ; और 
अ ) उस अन्य राज्य में नियोजन से पारिश्रमिक , उस 

राशि में जो किसी भी वित्त वर्ष के दौरान 5, 000 
अमरीकी डालरों अथवा उसके समकक्ष राशि से 
अधिक न हो , बशर्ते कि ऐसा नियोजन उसके 
अध्ययनों से सीधे संबंधित हो अथवा उसके अपने 
भरण -पोषण के प्रयोजनार्थ हो । 


2. ( क ) किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अथवा उसके 
किसी राजनैतिक उप - प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण 
द्वारा सृजित कोष द्वारा उसमें से किसी व्यष्टि को उसके 
द्वारा उम राज्य अथवा उप -प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए 
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2. इस अनुच्छेद के उप -पैराग्राफ ( ख ) के पैराग्राफ 

अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बन है । ऐसे 
( 1 ) का लाभ केवल ऐसी अवधि के लिए दिया जाएगा मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनच्छद 15 के उपबंध जैसी 
जो शिक्षा अयवा शुरू किए गए प्रशिक्षण को पूरा करने के भी स्थिति हो , लागू होंगे । 
लिए उचित अथवा सामारणतया अपेक्षित हो , परतु किसी 

3. पराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधो के होते हुए भी , 
भी हालत में , किसी भी व्यष्टि को उस दूसरे संविदाकारी 

क संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की प्राय की ऐसी 
राज्य में प्रथम बार पहुंचने की तारीख से लगातार तीन वर्ष 

मदों पर भी जिन परराकरार के पूर्वोक्त अगदों में 
से अधिक के लिए इस अन च्छेद के उप -पैराग्राफ ( ख ) के विचार नहीं किया गया है तथा जीसरे सविदाकारी राज्य 
पैराग्राफ ( 1 ) का लाभ प्राप्त नहीं होगा । 

में उद्भत होती है , उस दुरारे इत्य में भी कर लगेगा । 
अनुच्छेद 2 

प्रान्छेद-." 
प्राध्यापको, अध्यापकों और गोध- छात्रों द्वारा प्राप्त 

पंजी 
भदायगियां 

1. किसी सविदाकारी गल्य के किसी निवासी द्वारा 
1 . किसी प्राध्यापक अथवा प्राध्यापक, जो किसी संविदा 
कारी राज्य के दोरान करने के तुरन्त पूर्व अन्य संविदाकारी 

धारित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित , अनुच्छव 6 

में उल्लिन्जिन अचल संपत्ति वाली पूंजी पर दूसरे संविदाकारी 
राज्य का निवासी है अथवा था तथा जो उच्च अध्ययन अथवा 

राज्य में कर लगेगा । 
किसी विश्वविद्यालय में अध्यापन के प्रयोजनार्थ प्रमोल्लिखित 
राज्य में दो वर्ष से अधिक प्रम के लिए मोजूद , हो , की 

2. किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार- सम्पत्ति का 
ऐसे कार्य के लिए प्राप्त पारिश्रमिक पर उस राज्य में कर हिस्सा बनने वाली चल- संपत्ति के रूप में निरूपित पंजी जी 
नहीं लगाया जाएगा , बशर्ते कि उसे ऐसा पारिश्रमिक उन किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी 
राज्य के बाहर प्राप्त हुआ हो । 

राज्य में लगाई गई हो , अथवा किसी संविदाकारी राज्य के 

किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में उपलब्ध निश्चित 
2. यह अनुच्छेद ऐसे शोध-कार्य से प्राप्त प्राय पर 

स्थान से संबंधित चल संपत्ति को निरूपित करने वाली पूंजी 
लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोध- कार्य किसी व्यक्ति विशेष 

पर, स्वतंत्र वयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे 
अपवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया गया हो । 

संविदाकारी राज्य में कर लगेगा । 
3. इस अनुच्छेद तथा अनच्छेद 21 के प्रयोजनार्थ किसी 

3, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में परिचालित जलयानों और 
व्यक्ति को एक संविधाचारी राज्य का निवासी समझा जाएगा 

वाय यानों और ऐसे जलयानों और वाय यानों के परिचालन 
यदि यह उस वित्त वर्ष में प्रथया पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के सुरन्त 

से संबंधित चल संपत्ति को निरुपित करने वाली पूंजी पर 
बाद उस संविदाकारी राज्य का निवासी हो जिसमें वह अन्य 

केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिस स्थान पर 
संविदाकारी राज्य का दौरा करता है । 

उस उद्यम की प्रभावी प्रबंध-व्यवस्था स्थापित है । 
अनुच्छेद- 23 

4. किसी संवदाकारी राज्य के किसी निवासी की पूंजी 

के अन्य सभी हिस्सों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में 
आन्य प्राय 

हो कर लगेगा । 
1. पैराग्राफ ( 2 ) के उपबंधों के अधीन रहते हए , 
एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की प्राय की मदें 

अध्याय 4 
जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों , जिन पर इस करार के पूर्वोक्त 

दोहरे कराधान के अपकरण के लिए पद्धदतियाँ 
अनन्छेदों में विशेष रूप से विचार नही किया गया हो , केरल 

अनुच्छेद- 25 
उस राज्य में करादेय होगी । 

दोहरे कराधान का परिहार 
2. पंराग्राफ 1 के उपबंध, अनच्छेद 6 के पैराग्राफ । 
में यथापरिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त प्राय से भिन्न 

___ 1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी 
माय पर लाग नहीं होंगे , यदि ऐसी नाय का प्राप्तकता एक 

राज्य में प्रवृत्त कानून संबंधित संविदाकारी राज्यों में पाय 
संविदाकारी राज्य का निवासी होने नाते दूसरे संविदाकारी 

और पूंजी के कराधान के मामलों में लागू रहेंगे सिवाग ऐसे 
राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से 

मामलों के जहां पर इस करार में उनके विपरीत कोई स्पष्ट 
कारोबार करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में 

उपबंध किया गया हो । 
यहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं 

2. जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता 
निष्पादित करता है और ऐसा अधिकार प्रथथा सम्पत्ति , जिसके है अथवा पूंजी का स्वामी हो जिस पर इस करार के उपबंधों 
संबंध में ऐसी माय अदा की जाती है , ऐसे स्थायी संस्थापन 

के अनुसार साइप्रस में कर लगेगा , यहां भारत , चाहे प्रत्यक्ष 


भारत का राजपन्न असाधारण 


भाग Il - खण्ड ( i ) ] 

- - - - -- -- - ---- - - - - - - - 
रूप से अथवा कटाती के दाग उन निवासी को प्राय पर 
साइप्रस में प्रवा की गई पानकर की रकम के बराबर की 
रकम पर कर से कटौती की अनुमति देगा , और साइप्रस 
में उस निवामी को पूजी पर अदा किए गए पंजी कर की 
राशि किसी भी मामले में मायकर अथवा पंजीकर ( कटौती 
किए जाने से पूर्व यथा - संगणित ) के उम भाग से अधिक नहीं 
होगी जो कि एसो प्राव , अथवा जी , जैसा भी मामला हो , 
के कारण हो , जिस पर साइप्रस में कर लगाया जा सकता 


3. माइप्रस के मामले में , साइप्रस के क्षेत्र से बाहर देय 
कर के लिए साइप्रस -कर के प्रति केडिट के रूप में स्वीकार 
करके साइप्रस के कानून के उपबंधों के अधीन हते हार 
दोहरे कराधान का परिहार किया जाएगा । भारत के भीतर 
के स्त्रोतों से लाभों , प्राय अथवा अभिनयों के संबंध में 
भारत के कानूनों के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्राथना कटौती मारा देय 
भारतीयबर उस लाभ , प्रान अथवा लाभों के संबंध में 
देय किसी भी साइप्रस-कार के प्रति क्रेडिट के रूप में स्वीकृत 
किया जाएगा । तथापि , ऐमी कटौती कर के उस भाग से 
अधिक नहीं होगी जिसकी कहानी देने से पहले गणना की 
गई हो , जो कि भारत में प्राप्त की गई आय के उपयक्त 
हो । 


अध्याय V 
विशेष उपबंध 
अनुच्छेद - 20 

नम - व्यवहार 
1. एक संविदाकारी राज्य के रास्ट्रिको पर दूसरे संधि 
दाकारी राज्य मे ऐसे किसी कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी 
नाई अक्षा ताग नहीं की जाएगी जो जरा कराधान से पीर 
तरादित अपेक्षा गनिन प्रथया अधिक भारपूर्ण हो जो 
दुसरे सविदाकारी २१ राषिकों पर समान परिस्थितियां 
म लाग होती है साथ ना हो सकती है । 

2. एक गंविदाकारी चाज्य के किस। उद्यम के दूसरे 
संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन पर 
लगाया जाने वाला कर उस दुसरे संविदाकारी राज्य में उस 
कार से अपेक्षाकृत कम अनुकल नहीं होगा जो उस दूसरे 
संविदाकारी राज्य में समान कार्यकलापों के लिए एक समान 
परिस्थितियों में लगे हा उद्यमों पर लगाया जाता है । इस 
उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संवि 
दाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रथमोल्लिखित राज्य में 
स्थित किती स्थायी संस्थापन के लाभों पर. कर की ऐसी दर 
तभाने से रोकना है जो कि उम दर से अधिक है जो प्रथमो 
लिलग्नित संविदाकारी राज्य के उसी प्रकार के लाभों पर लगाई 
जाती है और न ही इस प्रकार के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 
3 के उपबंधों के प्रतिकूल है । । 

3. इस अनुच्छेद में निहित किसी बात का यह अर्थ नहीं 
लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्य 
कर है कि वह उन व्यक्तियों को जो उस राज्य के निवासी 
नहीं हैं , पर प्रयोजनों के लिए किसी की ऐसी व्यक्तिगत छुट , 
राहत , मटीतियां सौर कटौतियां मंजूर करे, जो कानन द्वारा 
म व्यक्तियों को उपलब्ध है जो वहां के निवासी है । 
___ 4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमा पर, जिनकी पूजी 
पूर्णतः अथवा अंशत : दुसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा 
एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व 
म प्रधछा नियंत्रण में है, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में वैसी 
ही परिरिधतियों के अधीन ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी 
कोई भी अपेक्षा लाग नहीं की जाएगी जो उस कराधान से 
उत्संबंधी शिई भी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत 
अधिमा भारपूर्ण हो , जो प्रश्रमील्लिखित राज्य के अन्य समरूप 
उद्यानों पर लगाई जाती है अथवा लगाई जा सकती है । 

5. इस अनुच्छेद में “कराधान पद से अभिप्राय , इस 
करार में यभा -विनिदिष्ट प्रत्येक विषय के करों से है । 


4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 में 
उल्लिखित संविदाकारी राज्यों में देय कर में वह दय 
कर भी शामिल समझा जाएगा जो कि संविदाकारी राज्य 
के कानूनों के तहत प्रदान किए गए कार प्रो साहनी 
और मार्थिक विकास को बढ़ाने के लिए तैयार किए 
गए हैं , के कारण अदा नहीं किया गया है अनुच्छेद 
10 के पराग्राफ ? के प्रयोजन के लिए कर की राशि लाभाश 
की सकल राशि का 10 प्रतिशत अथवा 15 प्रतिशत , जैसी 
भी स्थिति हो , समझी जाएगी । अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 
2 के प्रयोजन के लिए कर की राशि व्याज की राकल राशि 
का 10 प्रतिशत होगी और अनच्छेद 12 के पैराग्राम, 
के प्रयोजन के लिए कर की राशि गल्टियों और गामिल 
सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि का 15 प्रतिशत 
मानी जाएगी और अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 2 के प्रयोजन 
के लिए कर की राशि तकनीकी फीस की सकल गणि का 
10 प्रतिशत समझी जाएगी । 


5. जहां इस करार के किसी उपबंध के अनुसार जहा 
एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गयी 
आय उस राज्य में कर से छुट प्राप्त है वहां ऐसा राज्य , 
ऐसे निवासी की वकामा आय पर कर की रकम की गणना 
करने में , छुट- प्राप्त आय को हिसाब में ले सकता है । 


अनुच्छेद - 27 

पारस्परिक करार कार्य -विधि 
1. जादा किसी मचिदादारी राज्य का कोई निवासी यह 
समता 

पाना दोनों संविदाकारी राज्यों भी कार्य 
पाहियों पारण इस प्रकार का कर लगाया जाएगा जो कि 
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- - - - - 


-- - 


- 


इस करार के उपबंधों के अनुकूल नहीं है तो वह , उन राज्यों 
के राष्ट्रीय कानून में उपचारों की व्यवस्था होने के बावज 
भी , उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना 
मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह निवासी है । 
यह मामला उस कार्यवाही का नोटिस प्राप्त होने की तारीख 
से तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके 
कारण कर लगाया गया था जो इस करार के उपबंधों के 
अनुकूल नहीं है । 

, यदि सक्षम प्राधिकारी को प्रापत्ति उचित लगे और 
यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ 
हो तो वह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि से , जो इस 
करार के अनुरूप नहीं है , दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम 
प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति द्वारा मामले को हल करने 
का प्रयास करेगा । किये गये किसी भी समझौते को कार्यान्वित । 
किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के आन्तरिक कानूनों 
में कोई भी समय -सीमा निर्धारित हो । 


अथवा अभियोजन के संबंध में प्रथया उनसे संबंधित अपीलों 
का निर्धारण करने से संबद्ध हों । ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी 
केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए सूचना का उपरोग करेंगे । धे 
सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाही अथवा न्यायिक 
निर्णयों में प्रकट का सकेंगे । सक्षम प्राधिकारी विचार विमर्श 
के माध्यम से उन मामलों से संबंधित समुचित शो , पतियों 
को और तकनीकों को विकसित करेंगे जिनके बारे में सूचना 
का आदान -प्रदान किया जाएगा जिसमें जहां कहीं उपयुक्त 
हो , कर अपवंचन के संबंध में सूचना का आदान -प्रदान भी 
शामिल है । 

2. सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान- प्रदान या तो किसी 
नेमी प्राधार पर स्वतः किया जा सकता है अथवा मामले विशेष 
अथवा दोनों के संदर्भ में अनुरोध करने पर किया जायेगा । 
संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उस सूचना अथवा 
दस्तावेजों की सूची पर समय- समय पर सहमत होंगे जो 
किसी नेमी आधार पर प्रस्तुत की जाएगी । 


3. इस करार की व्याख्या करने में अथवा इसे लाग 
करने में कोई कठिनाई अथवा शंकाएं उत्पन्न होने पर संविदा 
कारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति 
से हल करने का प्रयास करेंगे । दोहरे कराधान को दूर करने 
के लिए , उन मामलों में , जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं 
की गयी है , एक दूसरे से परामर्श कर सकते हैं । 
___ 4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पूर्ववर्ती 
पैराग्राफों को ध्यान में रखकर समझौते पर पहुंचने के लिए 
एक -दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं । यदि 
किसी समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से विचारों का मौखिक 
आदान -प्रदान उपयुक्त हो तो ऐसे आदान -प्रदान संविदाकारी 
राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों के किसी प्रायोग 
के माध्यम से किया जा सकता है । 


3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ 
किसी संविधाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना 
नहीं होगा : -- 
( क ) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों 

अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय 

करना ; 
( ख ) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सप्लाई करना जो 

उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के 
अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में 
प्राप्य नहीं है ; 
ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज सप्लाई करना जिससे 
कोई व्यापारिक , कारोबार , औद्योगिक , वाणिज्यिक 
अथवा व्यावसायिक गुप्त अथवा व्यापारिक प्रक्रिया 
अथवा सूचना प्रकट होती हो अथवा ऐसी सूचना 
जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल 
हो । 


अनुच्छेद - 28 


सूचना का आदान - प्रदान 


अनुच्छेव - 29 
राजनयिक तथा कोसली अधिकारी 


1. इस करार को किसी भी बात से राजनयिक अथवा 
कोसली अधिकारियों को अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों 
के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अन्तर्गत प्राप्त 
वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


1 . संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना 
का दस्तावेजों सहित प्रादान - प्रदान करेंगे , जो इस करार के 
उपबंधों अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित 
करार के उपबंधों अथवा प्रान्तरिफ काननों को कार्यन्वित करने 
के लिए आवश्यक है जो इस करार के अन्तर्गत पाते हैं 
जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था करार के प्रतिकूल 
नहीं हो , विशेष रूप से ऐसे करों की धोखाधड़ी अथवा अपवंचन 
को रोका जा सके । किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त 
की गयी कोई भी सूचना उसी प्रकार गप्त मानी जाएगी जिस 
प्रकार उस राज्य के प्रान्तरिक कानून के अन्तर्गत प्राप्त की गयी 
सूचना मानी जाती है और यह सूचना केवल ऐसे व्यक्तियों 
अथवा प्राधिकारियों (न्यायालयों और प्रशासनिक निकायों 
सहित ) को प्रकट की जाएगी जो करार में शामिल उन करों 
का निर्धारण करने अथवा उनकी वसूली करने , उनके प्रवर्तन 


अध्याय - VI 
अन्तिम उपबध 
अनुच्छेद - 30 


प्रवर्तन 


____ 1. प्रत्येक संविदाकारी राज्य एक दूसरे को यह सूचना 
देगे कि उन्होंने इस करार को प्रवृत्त करने के लिए अपने 
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जिसके साक्ष्य में , इसके लिए शिवियत रूप में प्राधिका 
प्रधाहस्ताक्षरियों ने इस कगार पर हस्ताक्षर किए हैं । 

निकोशिया में वर्ष एक हजार नौ सौ चरानवें जन के 
मारा के तेरहवें दिन हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दो -दो 
पाठों में निपान किया गया , तथा ये सभी पाठ सामान रूप 
से प्रामाणिक हैं । इन पाठों में से किसी भी पाठ में भिन्नता की 
स्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा । 


अपने कानन द्वारा अपेक्षित कार्य विधियां पूरी कर ली है । 
यह करार इन असुिसूचनामों में से बाद में जारी की गई अधि 
सूचना की तारीख में लागू होगा और इसका निम्नलिखिम 
प्रभाव होगा : - - 
( क ) भारत में , वर्ष 1993 के अप्रैल मास के प्रथम 

दिन को अथवा उसके पश्चात प्रारम्भ होने वाले 
किसी वित्त वर्ष में उद्भूत होने वाली प्राय के 
के संबंध में और वर्ष 1993 के अप्रैल मास के 
प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात प्रारम्भ होने 
वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति पर धारित 

पूजी के संबंध में । 
( ख ) साइप्रस में , वर्ष 1993 के जनवरी मास के प्रथम 

दिन को अथवा उसके पश्चात प्रारम्भ होने वाले 
किसी भी वित्त वर्ष में उद्भूत होने वाली प्राय 
के संबंध में और वर्ष 1993 के अप्रैल माह के 
प्रथम दिन को अथवा उसके उसके पश्चात प्रारम्भ 
होने वाले किसी भी वित्त वर्ष की समाप्ति पर 
धारित पूजी के संबंध में । 


योगेश तिवारी 

ह . अपठनीय 
भारत गणराज्य की 

माइप्रस गणराज्य की 
सरकार की ओर से 

सरकार की ओर से 
[ संख्या 9930/ 95 F No . 503/ 4/ 89- FTO ] 

बी . बी . श्रीनिवासन , संयुक्त सचिव 


अनुच्छेद- 31 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 


समापन 


New Delhi, the 26th December, 1995 


Income-tax 


1. यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा , परन्तु दोनों 
में से कोई भी एक संविदाकारी राज्य इस करार के लागू 
होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के पूरा हो जाने 
के बाद प्रारम्भ होने वाले किसी कैलेंडर वर्ष के जुन मास 
की तीस तारीख को अथवा इससे पहले राजनयिक माध्यम से 
दूसरे संविवाकारी राज्य को करार के समापन की लिखित 
तौर पर सूकना दे सकता है तथा ऐसी परिस्थिति में 
यहकरार निम्नलिखित के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा : 


GSR 805( E). - Whereas the annexed Agreement 
between the Government of the Republic of India 
and the Governmeni of the Republic of Cyprus for 
the Avoidance of Double Taxation with respect to 
taxes on income has entered into force on 21 -12- 94. 
after the notification by both the contracting States 
to each other of the completion of the procedures 
required by their laws for bringing into force the 
said Agreement in accoredance with paragraph 1 
of Article 30 of the said Agreement ; 


( क ) भारत में , जिस कैलेंडर वर्ष में सूचना दी जाती 

है उसके अनुवर्ती वर्ष अप्रैल मास की पहली तारीख 
को अथवा उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले 
वित्त वर्ष में उद्भुत होने वाली प्राय के संबंध 
में औरजिस कलेण्डर वर्ष में समापन की सूचना 
दी जाती है उसके अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल 
मास की पहली तारीख को अथवा उसके पश्चात 
होने वाले वित्त वर्ष के अंत में धारित - पंजी के 
संबंध में , 


Now , therefore , in exercise of the powers confer 
red by Section 90 of the Income Tax Act 1961 ( 43 of 
1961), the Central Government hereby directs that 
all the provisions the said Agreement shall be given 
effect to in the Union of India . 


ANNEXURE 


( ख ) साइप्रस में , जिस कैलेण्डर वर्ष में सूचना दी जाती 

है उसके अनुवर्ती वर्ष की पहली जनवरी को या 
उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले वित्त वर्ष में 
उदभ त होने वाली प्राय के संबंध में और जिस 
कैलेण्डर वर्ष में समापन की सूचना दी जाती है 
उसके अन वर्ती वर्ष के वित्त - वर्ष के अंत में धारित 
पंजी के संबंध में । 


Agreement between the Republic of India and the 

Republic of Cyprus 


For the avoidance of double taxation and the 
prevention of Fiscal evasion with respect to taxes 
on Income and on Capital. 
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AGREEMENT 

4 . Ths Agrieincnt stall also cpply to any dentica ) 
BETWLEN 

" Sibiantisliy similar taxes which are juiscscd by 

itor Contracting Site oficr the date of signature of 
THE REPUBLIC OF INDIA 

lle present Agreement in addition to , or in place cf, 
AND 

to tires 7wirr : d to in parograph 3 . The competent 
THE REPUBLIC OF CYPRUS 

zuloit cs of the Curliccting States shall no ify each 
FOR 

: thier ccny substantial changes which are modo in 
THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION 

the r rotective tomaten laws. 
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION 
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME 

CHAPERT UI 
AND ON CAPITAL 

DEFINITIONS 
The Government of the Republic of INDIA and 

Art cies 
thic Government of the Republic of CYPRUS 
DEŞIRING to conclude an Agreement for the 

GENERAL DEFINITIONS 
avoidanco oſ double taxation and the prevention of 1 . In this Agreement, unless the context otherwise 
fiscal evasion with respect to taxes on income . 1d on 
capital, HAVE agreed as follows : 

( 3 ) the term " India " means the territory of Inida 
CHAPTER I 

and includes the territorial sea and airspace 
SCOPE OF THE AGREEMENT 

above it , as well as any other maritime zone 
Article 1 

in which India has sovere gu rights, other 

richts and jurisdictions, according to 110 
PERSONAL SCOPE ". 

Ind an Law and in accordance with inter 
This agreement shall apply to persons who arc 

national low /the U . N . Convenſion on the 
residents of one or both of the Contracting States. 

Law cf the Sea . 

( b ) thr ferm " Cyprus ” means the Ropublic of 
Article 2 

Cyprus includirg the naticnal territory , the 
TAXES COVERED 

territorial sea , the continental sh.clſ, and any 
1 . This Agreement shall apply to taxes on incom ; 

other areas wh ch in accordance with inter 
and on capital imposed on behalf of u Contrct ng 

Daticgal law and the law of the Republic of 
State or of its political subdivisions or local autho 

Cyprus has buen for may hereaſtci be desig 
ritius, irrespective of the manner in which they are 

nated as an aria within which the Ropublc 
levied . 

of Cyprus cxercises sovore go rights of has 

jur sdiction or any other rights and duties ; 
2 . There shall be regarded as taxes on income and 
on capit : 1 all taxes imposed on total 19come, on total 

(c) the ternis " a Contracting State" and " the 
capital, or ou ciements cf ncome or cf cap lal, r.clu 

other Contracting State" mean Irdia cr 
ding taxes on gains from the alienation of moveblo 

Cyprus as he context-requires ; 
or iminovable property , taxus on the trtol amounts 

( d ) tle term " company " means any body cor 
of wages or salaries pa d by enterprises , as well as 

priate ( t any entity which is treated as a 
taxes on capital appreciation . 

company or body corporate under the taxa 
3. The tazes to which this Agreement shall apply 

tiin laws in force in the respective Con 
are : 

fricting States ; 
(a ) in India : 

(c ) the term " computert authority " means in the 
(:) the inc :1c tax including any suiclure 

cacc of Iridiu , trc Central Government the 
thereon : 

Ministry of Finance (Departmen of Revenue ) 
( ii ) the wealth t5x ; 

ur their authend representative ; ard in ihe 

onu cif Cyprus, the Minister of Finance or 
horcin after referred to 7: " ]nd: 19x " } ; 

his 2u112 vise representative ; 
( b ) in Cyprusi 

120 tornis " enterprise of a Contracting State 
(i) the income tax ; 

and " altorprice of the other Contracting 
(ii) the corporate income taxi 

State " mien 10: pectively on crtcrprise 
(1 ) the spec al contribution ; 

corid coz hy d resident of a Contratcing 
(iv ) the capital gains tax ; 

Siate and on n erprise carried on by a 
(herein after referred to as " Cyprus taz:" ) 

resident of the other Contracting State ; 


- 


- - 


-- - - - 


- 


-- - - - -- -- - 


- 


- - 
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(g ) the term " fiscal year " means : 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 
(i) in the case of India. previous year as 1 , an individual is a resident of both Contracting 
defined under Section 3 of the Income Tax States, then his status shall be determined as follows. 
Act 1961 : 

(a ) he shall be deemed to be a resident of the 
(11) in the case of Cyprus, " ycar of a assess 

State in which he has il permament home 
munt" as defined under Section 2 of the 

available to him ; if he has a permanent home 
Incone Tax Law 1961 as amended : 

available to him in both States, he shall be 

deemed to be a resident of the State with which 
( h ) the term " international traffic " pieans any 

his personal and economic relations are closer 
transport by a ship or ajtcraft operated by 
an enterprise registered and having the 

( centre of vital interests) ; 
headquarters (i.e. cffccive manegement) ( b ) if the State in which he has his centre of vital 
in a Contracting State , except when the ship 

interest cannot be determined , or ill be hay 
or aircraft is operated solely between places 

not a perinanent home available to him 
in the other Contracting State ; 

in citber State , he shall be deemed to be 

a resident of the State in which he has an 
(1) the term " national" inean : 

habitual abode ; 
(i) in the case of India , any individual 

( c ) if he has an habitual abode in both States 
possessing the nationality of India and 

or in neither of them , he shall be deemed to 
any legal person , partnership or asso 

be a resident of the State of which he is a 
ciation deriving its status from the laws 

national ; 
in force in India ; 

( d ) if he is a national of both States or of neither 
(ii ) in the case of Cyprus , individuals poss 

of them , the competent authorities of the 
ossing the citizenship of Cyrrus and any 

Contracting States shall settle the question by 
person other than an individual deriving 

mutual agreement. 
its status as such from the laws in force 

Where by reason of the provisions of paragraph 
in Cyprus ; 

1 , a person other than an individual is a resident of 
(j) the term " person " includes an individual, a 

both Contracting States, then it shall be deemed to 
company, a body of persons and any other be a resident of thic State in which its place of effective 
cntity which is treated as a taxablc unit under 

management is situated . 
the taxation laws in force in the respective 
Contracting States ; 

ARTICLES 
(k ) the term " tax" means Indian tax or Cyprus 

PERMANENT ESTABLISHMENT 
tux , as the context requires, but shall not 
include any amount which is payable in res 

1. For the purposes of this Agrcement, the term 
pect of any default or omission in relation " permament establishment” means fixed place of 
to the taxos to which this Agreement applies business through which the business of an enterprise 
Oi which represerts a pcpalty imposed relating is wholly or partly carried on . 
to those taxes . 

2 . The term “ permanent establishinent" include 
2 . As reagards the application of this Agreement especially : 
by a Contracting State . any term not defined theie . nl 

( a ) a place of management; 
shall , unless the context otherwise requires , have the 
meaning which it has under the law of that State 

(b ) i branch ; 
concerning the taxes to which this Agra minit applics . 

(c ) an oltice : 
ARTICLE 4 

(d ) a factory ; 
RESIDENT 

(e ) a workshop : 
d. For the purposes of this Agreement, the terni 

(1) a mine , au oil or gas well, a quarry or any 
" Resident of a Contracting State " means any person 
who , under the laws of that State , is liable to tax 

other place of extraction of natural resources ; 
therein by reason of his domicile , residence , place of 

( g ) a building site , construction assembly or 
management or any other criterion of a similar nature. 

installation project or supervisory activities 
But this term does not include a person who is liable 

in connection therewith , but only where such 
to tax in that State in respect only of income from 

site , project or activity continues for a period 
sources in that State or on capital situated therein , 

or more than twelve months. 
3091 GI/ 95 _ - 3 
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3. Notwithstanding the preceding provisions of 
this Article , the term " permanent establishment " 
shall be deemned not to include : 


general commission agent or any other agent of an 
independent status provided that such person is act 
ing in the ordinary course of their business. However, 
when the activities of such an agent are devoted 
wholly on behalf of that enterprise , he will not be 
considered an agent of an independent status within 
the meaning of this paragraph . 

6 . The act that a company which is a resident of 
a Contracting State controls or is controlled by a com 
pany which is a resident of the other Contacting State , 
or which carries on business in that other Contract 
ing State (whether through a permanent establish 
ment or otherwise ), shall not of itself constitute either 
conipany a permament establishment of the other . 


lal ) the use of facilities solely for the purpose of 

storage display or delivery of goods or mer 

chandise belonging to the enterprise ; 
(b ) the maintenance of a stock of goods or mer 

chandise belonging to the enterprise solely 

for the purpose of storage , display or delivery : 
( c) the maintenance of a stock of goods or mer 

chandise belonging to the enterprise solely 
for the purpose of processing by another 

enterprise ; 
( d ) the maintenance of a fixed place of business 

solely for the purpose of purchasing goods or 
merchandise, or of collecting information for 

the enterprise ; 
(c ) the maintenance of a fixed place of business 

solely for hte purpose of advertising, for the 
supply of information or lor scientific research , 
being activities solely of a preparatory or 
auxiliary character in the trade or business of 
the enterprise . However, this provision shall 
not be applicablo whero the enterprise main . 
taids any other fixed place of business in the 
other Contracting State for any purpose or 
purposes other than the purposes specified 

in this paragraph . 
( f) the maintenance of a fixed place of business 

solely for any combination of activities ment 
tioned in sub -paragraphs (a ) to (e ), provide 
that the overall activity of the fixed place of 
business resulting from this combination is of 
al preparatory or auxiliary character . 


CHAPTER III 
TAXATION OF INCOME 

ARTICLE 6 
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 

1. Tricone derived hy a resident of a Contracting 
State from immovable property ( including income 
fron agriculture or forestry) situated in thc other 
Contracting statu may he taxet in that other Statc. 

2 . The term “ immovably property " shall, have the 
meaning which it has under the law of the Contract 
ing State in which the property in question is situated . 
The term shall in any case includc property accessory 
to immovable property , livestock and equipnieni 
used in agriculture and forestry, rights to which the 
provisions of general law respecting landed property 
apply , usufruct of immovable property and rights 
to ariable or fixed payments as consideration for the 
working vf, or the right to work , mineral deposits, 
sources and other natural resources. Ships, boats 
and aircraft shall not be regarded as immovable 
property . 

3 . The provisions of paragraph 1 shall also apply 
to income derived from the direct use , letting, or use 
in any other form of immovable property . 


4 . Notwithstanding the provisions of paragraphs 
1 and 2 , where a person -- other than an agent of 
independent status to whome paragraph 5 applies is 
acting on behalf of enterprise and has, and habitually 
exercies , in a Contracting State an authority to con 
clude contracts on behalf of the enterprise , that enter 
prise shall be decmed to have a permament establish 
ment in that State in respect of any activities which 
that person undertakes for the enterprise , unless the 
activites of such person are limited tot hose mentioned 
in paragraph 3 which if exercised through a fixed 
place of business , would not make this fixed place of 
business a permament establishment under the pro . 
visions of that paragraph . 


4 . The provisions of paragraphs 1 and 3 shall 
also apply to the income from immovable property 
of an enterprise and to income from immovablc pro 
perty used for the performance of independent per 
sonal services . 

ARTICLE 7 

BUSINESS PROFITS 
1 . Thc profits of an enterprise of a Contracting 
State shall be taxable only in that State unless the 
cnterprise carries on business in the other contracting 
State through a permanent establishment situated 
there iï . If the enterprise carries on business as afore 
said , the profits of the enterprise may be taxed in 


profits of 


only in that other con 


5 . An enterprise of a Contracting State shall not 
be deemed to have a permanent establishnient in 
the oiber Contracting State merely because it carries 
on business in that other State through a lyroker , 


[ATT II 
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by year unless there is good and sufficient reason to 
the contrary . 


other state but only so much of them as is attributable 
to : 

(a ) that permanent establishment; 
(b ) sales in that other State of goods or mer 

chandise of the same or similar kind as those 
sold through that permanent establishment ; 


7. Where profits include items of income which 
are dealt with separately in other Articles of this 
Agreement, then the provisions of those Articles 
shall not be affected by the provisions of this Article . 


ог 


Article 8 


(c) other business activities carried on in that 

other State of the same or similar kind as 
those effected through that permanent 
establishment. 


The provisions of sub -paragraphs (b ) and (c) 
above shall not apply if the enterprise proves that such 
sale or activity could not have been reasonably 
undertaken by the permanent establishment. 

2 . Subject to the provisions of paragraph 3, where 
an enterprise of a Contracting State carries on business 
in the other Contracting State through a permanent 
establishment situated therein , there shall in each 
Contracting State be attributable to that perinanent 
establishment the profits which it might be expected 
to make if it were a distinct and separate enterprise 
engaged in the same or similar activities under the sume 
or similar conditions and dealing wholly indepen 
dently with the enterprise of which it is a permanent 
establishment, 


SHIPPING AND AIR TRANSPORT 

1. Profits dervied by an enterprise registered 
and having tho hoadquarters (i.e . effecting manage 
ment ) in a Contracting State from the operation by 
that enterprise of ships or aircraft in international 
traffic shall be taxable only in that State. 

2 . For the purposes of this Article , profits from 
the operation of ships or aircraft in international 
traffic shall mean profits derived by an enterprise 
described in paragraph 1 from the transportation by 
sea or air respectively of passengers , mail , livestock 
or goods carried on by the owners or lessees or 
charterers of ships or aircrait including : 
(a ) the sale of tickets for such transportatico 

on behalf of other enterprises ; 
(b ) other activity directly connected with such 

transportation , and 
(c ) the rental of ships or aircraft incidental to 

any activity directly connected with such 

transportation . 
3 . Profits of an enterprise of a Contracting State 
described in paragraph 1 from the vse , maintenance , 
or rental of containers (including trailers, barges, 
and related equipment for the trausport of contajners ) 
used in connection with the operatico cf ships or 
aircraft in interational traffic shall be taxable only 
in that State . 


3. In determining the profits of a permanent 
establishment, there shall be allowed as deductions 
expenses which are incurred for the purposes of the 
business of the permanent establishment including 
cxecutive and general administrative expenses so 
incurred , whether in the State in which the permanent 
establishment is situated or elsewhere in accordance 
with the provisions of and subject to the limitation 
of the tax laws of that Statc. 

4 . In so far as it has been customary in a Contract 
ting State to determine the profits to be attributed 
to a permanent establishment on the basis of an 
apportionment of the total profits of the enterprise 
to its various parts , nothing in paragraph 2 shall 
preclude the Contracting State from determining the 
profits to be taxed by such an apportionment as may 
be customary , the method of apportionment adopted 
shall, however, be such that the result shall be in 
accordance with the principles contained in this 
Article . 

5 . No profits shall be attributed to a permanent 
establishment by reason of the mere purchase by 
that permanent establishment of goods or merchandise 
for the enterprise . 

6 . For the purposes of the preceding paragraphs, 
the profits to be attributed to the permanent establish 
ment shall be determined by the same method year 
3091 G1/95 - - 4 


4 . The provisions of paragraphs 1 and 3 shall 
also apply to profits from participation in a pool, 
a joint business , or an international operating agency . 


5 . For the purposes of this Article interest on 
funds connected with the operation of ships or 
aircraft in international tiaffic shall be regarded as 
profits derived from the operation of such ships or 
aircraft and the provisions of Article 11 (Interest ) 
shall not apply in relation to such interest . 

6 . Gains dervied by an enterprise of a Contract 
ing State described in pajagiaph 1 from the alienation 
of ships, aircraft or containers owned and operated 
by the enterprise , the income from which is taxable 
only in that State , shall be taxed only in that State . 
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ARTICLE 9 

ASSOCIATED ENTERPRISES 
1 . Where : 
(a ) an enterprise of a Contracting State participates direct 

ly or indirectly in the managenient, control or capital 

of an enterprise of the other Contracting State , or 
· (b ) the same pernong participate directly or indirectly in 

the management, control or capital of an enterprise 
of a Contracting State and an enterprise of the 
othor Contracting Stato, 


This paragraph shall not affect the taxation of tho company 
in respect of the profits out of which the dividends are paid . 

3 . The term " lividonds " as used in this Article means 
income from shares or other rights, not being debt- claims, 
participating in profits , as well as income from other corporate 
rights which is subjected to the came taxation treatment 
as income from shards by the laws of the State of which 
the company making the distribution is a resident. 


and in either case conditions are made or imposed between 
the two enterprises in their commercial or financial relations 
which differ from those which would be made between in 
dependent enterprises , then any profits which would , but for 
those conditions, have accruel to one of the enterprises, but 
by reason of thoxe conditions, have not so accrued , may be 
Included in the profits of that entorprise and taxed accord 
ingly . 


2 . Nothing in this Article shall affect the application of any 
law of a Contracting State relating to the determination of 
such liability by the exercise of a discretion or the making 
of an estimate by the competent authoriy of that State 
in casos which , from the information available to the com 
petent authority of that State , it is not possible or not practi 
cable to determine the income to be attributed to an enterprise , 
provided that law shall be applicd, so far as the information 
available to the competent authority permits, consistently with 
tho principles of this Article . 


4 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if 
the beneficial owner of the dividends . being a resident of a 
Contracting State , carries on), business in the other Contracting 
State of which the company paying the dividends is a resident, 
through a nermanent establishment situated therein or performs 
in that other State independent personal services from a fixed 
basc situated therein , and the holding in respect of which 
the dividends are paid is effectively connected with such 
permanent establishment or fixed base , In such case , the 
provisions of Article 7, or Article 15 , as the case may be, 
shall apply . 

5 . Wbere a company which is a resident of 4 Contracting 
State derives profits or income from the other Contracting 
State, that other State may not impose any tax on the divi 
dends paid by the company except in so far as such divi. 
dends are paid to resident of that other State or in so 
far as the holding in respect of which the dividends are paid 
is effectivriy connected with a permanent establishment or a 
fixer tase situated in that other State , nor subject the com 
pany s undistributed profits to a tax on the company s undis 
tributed profits, even if the dividends paid or the undistri 
buted profits consist wholly or partly of profits or income 
arising in such other State . 


3. Where a Contracting State includes in the profits of an 
enterprise of that State, and taxes accordingly profits on 
which an enterprise of the other Contracting State has been 
charged to tax in that other State and the profits so included 
are profits which would have accrued to that enterprise of the 
first-mentioned Stato if the conditions made between the two 
ontorprises had been those which would have been made 
between independent enterprises , then that other Statc shall 
make an appropriate adjustment to the amount of the tax 
charged therein on those profits . In determining such adjust 
ment, due regard shall be had to the other provisions of this 
Agreement and the compctent authorities of the Contractiog 
States shall if necessary consult each other . 


Article 11 

INTEREST 
1. Interest arising in a Contracting State and paid to a 
resident of the other Contracting State may be taxed in that 
other State , 


2 . Ilowever, such interest may also be taxed in the Con 
tracting State in which it arises and according to the laws 
of that State , but if the recipient is the beneficial owner of 
the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent 
of the gross amount of the interest. 


3 . Notwithstanding the provisions of paragraph 2 : 


Article 10 

DIVIDENDS 
1 . Dividends paid by a company which is resident of a 
Contractiog Statę to a resident of the other Contracting State 
may be taxed in that other Stato. 


2 . However , such dividends may also be tax . d in the Con 
tracting State of which the company paying the dividends 
is a resident and according to the laws of that State , but if 
tho recipient is the beneficial owner of the dividends, the 
tax 80 charged shall not exceed : 
( a) 10 per cent of the grogg amount of tho dividends 

if the beneficial owner is a company which owns 
at least ten per cent of the shares of the company 

paying the dividends : 
(b ) 15 per cent of the gross amount of the dividends 

in all other casca . 


( a ) inlcrost arising in a Contracting State shall bo exempt 

from tax in that State provided it is derived and 

beneficially owned by : 
(1) the Government, a political sub -division or a local 

authority of the other Contractipg State ; or 
( ii) the Central Bank of the other Contracting State or 

any agency or instrumcntality (including a finan 
cial institution ) wholly owned by the other Con 
tracting State or political sub -division or local 

authority thereof ; 
(b ) interest arising in a Contracting State shall be exempt 

from tax in that Contracting State to the extent 
approved by the Government of that State if it is 
derived and beneficially owned by any person other 
than a person referred to in sub-paragraph (a ) , who 
is a resident of the other Contracting State provided 
that the transaction giving rise to the debt-claim 
has been approved in this regard by the Govern 
ment of the first-mentioned Contracting State . 


The competent authorities of the Contracting Stater shall by 
mutual agreement settle the made of application of these 
limitations. 
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(c ) ihe supply of scientific , technical industrial or com 

Dercial knowledge or information ; 
( 1 ) tlo use of, or the right to use : 

(i) motion picture films, 
( ii) films or video tapes for use in connection with 

television ; or 
( ii ) tapes for use in connection with radio broadcastiog ; 


or 


( e ) total or partial furbearance in respect of tre usc or 

supply of any property or right eferred to in this 
Parograph . 


4 . The term interest" as used in this Article means income 
from debt-claims of every kind , whether or not secured by 
mortagage and whether or not carrying a right to participate 
ji tho debtor s profits, and in particular, inconie from gover 
ment securities and income from bonds or debentures, includ 
ing premiums and prizes attaching to such securities , bonds 

or debentures, Penalty charges for late payment shull not be 
- regarded as interest for the purpose of this Article . 

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply 
if the beneficial owner of the interest , being a resident of 
a Contracting State , curries on businoss in the other Con 
tracting State in which the interest arises , through a perma 
nent establishment situated therein , or performs in that other 
State independent personal services from a ſised base situ 
atod terein , and the debt- claim in respect of which the 
interest is paid is effectively connected with such permanent 
estblishment or fixca base . In such case , the provisions of 
Article 7 or Article 15 , as the case may be, shall apply . 

6 . Interest shall be deemed to arise in a Contracting State 
when the payer is that Contracting State itself, a political 
sub - division , a local auhority or a resident of that State. 
Where, however , the person paying the interest, whether he 
is a resident of Contracting State of not, has in a Contracting 
State a permanent establishment or a fixed base in connection 
with which the indebtness on which the interest is paid was 
jocured , and such interest is borne by such permanent estab 
lishment or fixed base , then such interests horne by such 
permanent establishment or fixed baso , then suci interest shall 
be deemed 10 acise in the Contracting Stale in which the 
permanent establishment or fixed base is situated . 

7 . Whicre, hy reason of a special relationship between the 
payer and the beneficial owoct or between both of them 
and some other person , the amount of the interest, having 
regard to the debt-claim for which it is paid , exceeds the 
amount which would have been agreed upon by the payer 
and the beoeficial owner in the absence of such relationship , 
the provisions of this Article shall apply to the last men 
tioned amount. In such case , the excess part of the pay 
menta shall remain taxable according to the laws of each 
Contracting State , due regard being had to the other provisions 
of this Agreement, 


4 . The term “ fees for included services” in this Article 
means payments or credits, whether periodical or not, and 
However described or computed , to the extent to which they 
are made as cosideration for : 
(c ) the supply of any assistance thot is ancillary and 

subsidiary to , and is furnished as a means of enabling 
the application or enjoyment of, any such property 
or right of is inentioned in sub -paragraph ( a ) of 
paragraph ( 3 ), any such equipment as is mentioned 
in sub -paragraph (b ) if paragraph ( 3 ), or any such 
knowledge or information og is mentined in sub 

paragraph ( c) of paragraph (3 ); 
(1)) rendering of any technical or consultancy services 

( including the provision of technical or other person . 
acl ) if such services make avoilable technical know 
lcdge , experience , skill, knowledge or process or con . 
sist of the developmnt and transfr of a technical plan 
or technical design , 


5. The provision of paragraphs ( 1) and (2 ) shall not apply 
if tho bcneficial owner of the royalties or fees for included 
services, being a resident of a Contracting State , carries on 
business in the other Contracting State in which the royalties 
or fees for included services arise, through a permanent esta 
blishment situated therein , or perform in that other Stato 
independent personal services from a fixed base situated 
therein , and the right or property in respect of which the 
oyalties or fees for included services are paid is effectively 
connected wih such permanent establishment or fixed base . 
In such case the provisions of Article 7 or Articio 15 , as the 
case may be , shall apply . 


ARTICLE 12 
ROYALTIES AND FEES FOR INCLUDED SERVICES 

1. Royalties and fees for included services arising in a 
Contracting State and paid to a resident of the other Cont 
racting State may be axcd in thxed in that other State , 

2 . However, such royalties and fees for included services 
may also be taxed in the Contracting State in which they 
arise and according to the laws of that Stato , but if the 
recipient is the beneficial owner of the royalties or fees 
for included services the tax so charged sholl not exceed 
15 per cent of the gross amount of the royalties or fees for 
included services. 

3 . The term “ royalties " in this Article means payments or 
credits , whether periodical or not, and however described or 
computed to the oxtent to which they are made as consi 
deration for : 
( a) the rise of, or the right to use any copyrigh , patent, 

design or model, plan . secret formula or process, 

trademark or other like property or right; 
(b ) the use of, or the right to use , any industrial , com 

merciol or scientific equipment; 


6 . Royalties and fees for included services shall be deemed 
to arise in a Contracting State when the payer is that Stato 
itself , a political subdivision , a local authorty or 9 resident of 
that State . Where , however , the person paying the royalties 
or fees for included services, whether he is a resident of a 
Contracting State or not , has in a Contracting State a 
permanent establishment or fixed case in connoction with 
which the liability to pay the royalties of fees for included 
services was incurred , and such royalties or fees for included 
services are borne by such pemancnt establishment or fixed 
base, then such royaltics shall be establishment or fixed base 
is situated , 


7. Where , by reason of a special relationship betweon the 
payer and the beneficial owner or between both of them 
and some other person , the amount of the royaltiog or focs 
for included serviocs having regard to the use , right or 
information for which they are paid , exceeds tho amount 
which would have seen agreed upon by the payer and the 
beneficial owner in the absonce of such relationship . the 
provisions of this Article shall apply only to the last mentioned 
amount. In such case , the excess part of the payments shall 
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remain taxable according to the law of each Contracting 
State, due regard being had to the other provisions of this 
Agreement. 


ARTICLE 13 

TECHNICAL FEES 
1. Technical fees arising in a Contracting State which are 
derived by a resident of the other contracting State may bo 
taxod in that other State. 

2 . However , such technical fecs may also be taxed in the 
Contracting State in which they arise, and according to the 
laws of that State; but if the recipient is the beneficial owner 
of the technical fces, the tax so charged shall no exceed 10 
per cent of the gross amount of the technical ſees. 

3. The term " technical fees" es used in this Article means 
payments of any kind to any person, other than to an oup 
loyee of the person making the payments, in consideration 
for any services of a technical, managerial or consultancy 
dature . 


alienation of such a permanent establishment alone or to 
gether with the whole enterprise ) or of such fixed base, may 
bo taxed in that other State . 

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated 
in international traffic or movable property pertaining to the 
operation of such ships or aircraft shall be taxablo only in 
the Contracting State in which the place of effective manage 
ment of the enterprise is situatod . 

4. Gains from the alionation of any property other than 
that mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 shall bo taxablo 
only in the Contracting State of which the allenator is a 
resident . 

ARTICLE 15 
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 
1. Income derived by a resident of a Contracting State in 
respect of professional services or other independent acti 
vities of a similar character shall be taxable only in that 
State except in the following circumstances when such incomo 
may also be taxed in the other Contracting State : 
( a ) if he has a fixed base regularly availablo to bim in 

the other Contracting State for the purpose of per 
forming his activities ; in that case , only so much 
of the income as is attributable to that fixed baco 

may be taxed in that other Contracting State ; or 
( b ) if his stay in the other Contracting Stato is for a 
· period or periods amounting to or exceeding in tho 

aggrogate 183 days in the relevant fiscal year ; in 
that case , only so much of the income as is derived 
from his activities performed in that other State 

may be taxed in that other State . 
2. The term " professional services" includes especially 
independent scientific , literary , artistic , educational or teach 
ing activities, as well as the independent activities of physi 
cians , surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and 
accountants. 


4 . The provisions of paragraphs ( 1 ) and ( 2 ) shall not apply 
if the beneficial owner of the technical foes, being a resident 
of a Contracting State in which the technical fees arise 
through a permanent establishment gituated herein , or performs 
in that otber State independent personal services, and the 
tochnical foes aro effectively connected with such corO , the 
provisions of Article 7 or Article 15 , as the care may be, 
shall apply . 

5 . Tochnical fees shall be deemed to arigo in a Contracting 
Stato when the payer is that State itself , a polltioal subdivision , 
a local authority or a statutory body thereof, or a resident 
of that Stato . Where, however, the perrin paying the tech 
nical fees , whether he is a resident of a Contracting State 
or not, hou in a Contracting State a permanent establishment 
in connection with which the obligation to pay the technical 
foes was incurred , and such technical feos are borne by that 
permanent establishment, then such technical fees shall be 
deemed to arise in the Contracting State in which the perma 
nent ostablishment is situated . 

6 . Whore, by reason of a special relationship between the 
payer and the recipient or botwcon of them and some other 
person , the amount of the technical fecs paid , exceeds for 
whatever reason , the amount which would have been agreed 
upon by the payer and the beneficial owner in the absence of 
such relationship , thọ provisions of this Article shall apply 
only to the last-montioned amount. In such case , the excess 
part of the payments shall remain taxable according to the 
law of cach Contracting State due regards being had to the 
other provisions of this Agreement. 


ARTICLE 16 
DEPENDENT PERSONAL SERVICES 
1. Subject to the provisions or Articles 17 , 19, 20 , 21 and 
22 . salaries , wages and other similar remuneration derived 
by a resident of a Contracting State in respect of an em 
ployment shall be taxable only in that State unless the 
cmployment is exorcised in the other Contracting State . If 
the employment is so exercised , such remuneration as is 
derived therefrom may be taxod in that other State . 


2 . Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuno 
ration derived by a resident of a Contracting State in respect 
of an employment exercised in the other Contracting State 
shall be taxable only in the first-mentioned State if : 


(a ) the receipient is present in the other State for a 

period or periods not exceeding in the aggregato 
183 days in the relevant fiscal year ; and 


ARTICLE 14 

CAPITAL GAINS 
1. Gaing derived by a resident of a Contracting State from 
the alienation of immovablo property , referred to in Arti 
clo 6 , and situated in the other Contracting Stato may be 
taxed in that other Stato. 

2. Gains from the alienation of movable property, forming 
part of the business property of a permanent establishment 
which an enterprise of a Contracting State has in the other 
Contracting State or of movable property pertaining to a 
fixed base available to u resident of a Contracting State in 
the other Contracting State for the purpose of performing 
independent personal services, including such gains from the 


( b ) the remuneration is paid by, or on behalf of, en 

employer who is not a resident of the other State ; 

and 
( c ) the remuneration is not borne by a permanent 

establishment or a fixed base which the employer 

has in the other Stato . 
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Articlo 
remuneration derived in respect of an employment exercised 
abroad a ship or aircraft operated in international traffic 
by an enterprise shall be taxable only in the Contracting Stato 
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in which the place of effective management of the enterprise 
is situated . 


2(a ) Any pension paid by, or out of funds created by a 
Contracting State or a political sub - division of a local autho 
rity thereof to an individual in respoct of services rendered 
to that State or sub - division or authority shall be laxablo 
Only in that State. 


ARTICLE 17 

DIRECTORS FEES 
1 , Directors fees and similar payments derived by a r¢81 
dent of a Contracting State in his capacity as a member of 
the Board of Directors of a company which is a resident of 
the other Contracting State may be taxed in that other 
State, 


(b ) However , such pension shall be taxablo only in tho 
other Contracting State if the individual is a resident of, and 
a national of that other Stato . 

3 . The provisions of Articles 16 , 17 and 18 shall apply 
to remuneration and pensions in respoct of services rendered 
in connection with a business carried on by a Contracting 
State or a political sub - division or a local authority thereof, 


ARTICLE 18 
INCOME EARNED BY ARTISTES AND ATHLETES 

1 . Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16 , 
income derived by a resident of a Contracting State as an 
entertainer such as theatre , motion picture , radio or tolc 
vision artiste or a musician or as an athleto , from his personal 
activities as such exercised in the other Contracting Stato 
may be taxed in that other State . 

2 . While incomo ip rospect of personal activities exercised 
by an entertainer or an athlete in his capacity as such ac 
crucs not to the entertainer or athlete himself but to another 
perosn , that incomo may, notwithstanding the provisions of 
Articles 7, 15 and 16 , be taxed in the Contracting State in 
which the activities of the entertainer or athloto are exor 
cised . 

3 . Notwithstanding the provisions of paragraph 1, incomo 
derived by an entertainer or an athlete who is a resident of 
a Contracting State from his personal activities as such excr 
cised in the other Contracting State, shall be taxable only in 
the first-mentioned Contracting State , if the activities in the 
other Contracting State are supported wholly or substantially 
from the public funds of the first -mentioned Contracting 
State, including any of its political subdivisions or local 
authorities. 


ARTICLE 20 
NON -GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES 
1. Any pansion , other than a pension referred to in Articlo 
19, or any annuity derived by & resident of a Contracting 
State from sources within tho other Contracting Stato may 
be taxed only in tho first-mentioned Contracting State . 

2 . The term " pension " means a periodic payment made in 
consideration of past services or by way of compensation 
for injuries received in the course of performance of services, 

3 . The term " annuity " means a stated sum payablo periodi 
cally at stated times during life or during a specificd or as 
certainable period of time, undor an obligation to make tho 
payments in roturn for adequate and full consideration in 
money or money s worth . 


4 . Notwithstanding the provisions of paragraph 2 and 
Articles 7, 15 and 16 , where income in respect of personal 
activities exercised by an entertainer or an athlete in his 
capacity as such in a Contracting State accrues not to the 
entertainer or athlete himself but to another person , that 
income shall he taxable only in the other Contracting State, 
if that other person is supported wholly or substantially from 
the public funds of that other State , including any of its poli 
tical subdivisions or local authorities. 


ARTICLE 21 
PAYMENTS RECEIVED BY STUDENTS AND 

APPRENTICES 
1 . A student or business apprentico who is or was a reai 
dent of one of the Contracting Statos immediately beforo 
visiting the other Contracting State and who is present in 
that other State solely for the purpose of his cducation or 
training, shall be exempt from tax in that other Stato on : 
(a ) payments made to him by persons residing outside 

that other State for the purposes of his malstopapco , 

cducation or training ; and 
(b ) remuneration from employment in that other State , 

in an amount not exceating US $ 5 ,000 or its equi 
valont during any fiscal year, provided that such 
employment is directly related to his studies or in 

undertaken for the purpose of his maintenanco . 
2 . The bonefit of sub- paragraph (6 ) of paragraph ( 1) of 
this Article shall extend only for such period of timo as 
may be reasonable or customarily required to comploto tho 
education or training undertaken , but in no event shall any 
individual have the beeit of sub- paragraph (b ) of paragraph 
( 1 ) of this Article for more than three consecutive years from 
the date of bis first arrival In that other Contracting Stato. 


ARTICLE 19 
REMUNERAION AND PENSIONS IN RESPECT OF 

GOVERNMENT SERVICE 
1. (a ) Remuneration , other than a pension , paid by a Con 
tracting Stato or a political sub - division or a local authority 
thereof to an individual in respect of services rendered to 
that Stato or sub - division or authority shall be taxable only 
in that Stato , 


b ) However , such remuneration shall be taxable only in 
the other Contracting State if the services aro rendered in 
that other State and the individual is a resident of that State 
who ; 

(i) is a national of that Ştato ; or 
( ii ) did not become a resident of that State solely for 

the purpose of rendering the services. 


ARTICLE 22 
PAYMENTS RECEIVED BY PROFESSORS, TEACHERS 

AND RESEARCH SCHOLARS 
1 . Remuneration which a professor or teacher who is or 
was immediately beforo visitlog a Contracting Stato a resident 
of the other Contracting State and who is present in the 
Ast-mentioned State for a period not excocding two years 
for the purpose of carrying out advanced study or tocarch 
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respective Contracting States except wherç express provision 
to the contrary is made in this Agrocment. 


or for teaching at a university , receives for such work shall 
not be taxed in that State , provided that such remuneration 
is derived by him from outside that State . 

2 . This Article shall not apply to income from research 
if such rescarch is underlaken primarily for the private benefit 
of a specific person or persons. 

3. For the purposes of this Article and Article 21, an indi 
vidual shall be deemed to be resident of a Contracting State 
if he is a resident in that Contracting State in the fiscal 
year in which he visits the other Contracting State or in the 
immediately preceding fiscal year, 


2 . Where a resident of India derives income or owns capital 
which , in accordance with the provisions of this Agreement, 
may be taxed in Cyprus , Indiq shall allow ag a deduction 
from the tax on the income of that resident an amount equal 
to te income tax paid in Cyprus whether directly or by de 
duction ; and as a deduction from tho tax on the capital of 
that resident an amount equal to the capital tax paid in 
Cyprus, Such deduction in either case shall not, however, 
exceed that part of the income tax or capital tax ( as computed 
before the deduction is given ) which is attributal !), as the 
case may be, to the income or the capital which may be 
tuxed in Cyprus. 


ARTICLE 23 

OTHER INCOME 
1. Subject to the provisioins of paragraph 2 , items of 
income of a resident of a Contracting State , wherever arising, 
which are not expressly dealt with in the foregoing Articles of 
this Agreement, shall be taxable only in that Contracting State . 

2 . The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, 
other than income from immovable property as defined in 
paragrah 2 of Article 6 , if the recipient of such income, 
being a resident of a Constracting Stato , carries on business 
in the other Contracting State through a permanent establish 
ment situated theroin , or performs in that other Ştate inde 
pendent personal services from a fixed base situated therein , 
And the right or property in respect of which the income is 
paid is offectively connected with such permanent establish 
ment or fixed base . In such case , the provisions of Article 7 
or Article 15 , as the case may be, shall apply . 

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 , 
itoms of incomo of A resident of a Contracting Stato not 
dealt with in the foregoing Articles of this Agreement and 
arising in the other Contracting State may also be taxed in 
that other State . 


3 . In the case of Cyprus, double taxation shall be avoided , 
subject to the provisions of the law of Cyprus regarding tho 
allowance as a credit against Cyprus lax of tax payable in a 
territory outside Cyprus. Indian tax payable under the laws 
of India whether directly or by deduction in respect of profits , 
income or gains from sources within India shall be allowed 
as a credit against any Cyprus tax payable in respect of 
that profit, income or gains. Such deduction shall not, 
hon ever , exceed that part of the tax, as computed before 
the deduction is given , which is appropriate to such incomo 
derived in India . 

4. The tax payable in a Contracting State mentioned in 
paragraph 2 and paragraph 3 of this Article shall be deemed 
to isclude the tax which would have been payable but for 
the tax incontives granted under the laws of the Contracting 
State and which are designed to promote economic develop 
ment. For the purpose of paragraph 2 of Article 10 the 
amount of tax call be deemed to be 10 per cent or 13 per 
cent, as the case may be , of the gross amount of dividend, 
for the purpose of paragraph 2 of Article 11 , the amount of 
tax shall be deemed to be 10 per cent of the gross amount 
of interest and for the purpose of paragraph 2 of Articlo 12 , 
the amount of tax shall be deemed to be 15 per cent of the 
gruss amount of royalties and fees for included services and 
for the purpose of paragraph 2 of Article 13 , the amount of 
tax shall be deemed to be 10 per cent of the gross amount 
of technical fecs . 


5 . When in accordance with any provision of this Agree 
ment income derived by a resident of a Contracting State is 
exempt from tax in that State , such State may nevertheless , 
in calculating the amount of tax on the remaining incomo of 
such resident, take into account the exempted income. 


ARTICLE 24 

CAPITAL 
1. Capital represented by immovablo property referred to 
in Article 6 , owned by a resident of a Contracting State and 
situated in the other Contracting Stato , may be taxed in that 
other Stato . 

2 . Capital represented by movable property forming part 
of the business properly of a permanent establishment which 
an enterprise of a Contracting State has in the other Con 
tracting State or by movable property pertaining to a fixed 
base available to resident of a Contracting State in the 
other Contracting State for the purpose of performing inde 
pondent personal services may be taxed in that other State . 

3 . Capital represented by ships and aircraft operated in 
international traffic and by movable property pertaining to 
the operaiton of such ships and aircraft , shall be taxable 
only in the Contracting State in which the place of effective 
management of the enterprise is situated . 

4 . All other elements of capital of a resident of a Con 
tracting State shall be taxable only in that State . 


CHAPTER V 
SPECIAL PROVISIONS 


CHAPTER IV 
METHOD FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION 

ARTICLE 25 
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION 
1. The laws in force in elther of the Contracting State , shall 
continuo to govern tho taxation of income ad capital in the 


ARTICLE 26 

NON -DISCRIMINATION 
1. The nationals of a Contracting State shall not be sub 
jected in tho other Contracting State to any taxation or any 
requirement connected therewith which is other or more bur 
densome than the taxation and connected requirements to 
which nationals of that other State in the same circumstancos 
arc or may be subjected . 

2 . The taxation on a permanent establishinent which an 
enterprise of a Contracting State has in the other Contract 
ing State shall not be less favourably levicd in that other 
State than the taxation levied on enterprises of that other 
State carrying on the samo activitics in the same circum 
stances. This provision shall not be construed as proventing 
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a Contracting Stato from charging the profits of a permanent 
establishment which an enterprise of the other Contracting 
State has in the first-mentioned State at a rate which is 
higher than that imposed on the profits of a similar enter 
prise of the first -montioned Contracting Ştatc , nor as being in 
conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7 of 
this Agreement, 


3. Nothing contained in this Article shall be construed as 
obliging a Contracting State to grant to persons not residept 
in that State any personal allowances , reliefs, reductions and 
deductions for taxation purposes which are by law available 
only to persons who are so resident. 

4 . Enterprises of a Contracting State , the capital of which 
is wholly or partly owned or controlled , directly or indirectly, 
by one or more residents of the othor Contracting State, 
shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State 
to any taxation or any requirement connected therewith 
which is other or more burdensome than the taxation and 
connected requirements to which other similar enterprises of 
that first-mentioned State are or may be subjected in the 
samo circumstances . 


taxes covered by the Agreemont, in so far as tho taxation 
thereunder is not contrary to the Agreement, in particular 
for the prevention of fraud or ovasion of such taxcg. Any 
information received by a Contracting State shall be treated 
as secret in the same manner as information obtained under 
the domestic laws of that State and shall be disclosed only 
to persons or authorities ( including courts and administrative 
hodies ) involved in the assessment or collection of, the en 
torcement or prosccution in respect of, or the determination 
of appeals in relation to , the taxes covered by the Agreement. 
Such persons or authorities sholl use the information only 
for such purposes . They may disclose the information in pub 
lic court proceedings or în judicial decisions. The competent 
authorities shall, through consultation , dovolop appropriate 
conditions, methods and techniques concerning the matters 
in respect of which such exchange of information shall be 
made , including , where appropriate, exchange of information 
regarding tax avoidance . 

2 . The exchange of information or documents shall be 
either on a routine basis or on request with reference to 
particular cases or both . The competent authorities of the 
Contracting States shall agree from time to time on the list 
of the information or documents which shall be furnished 
on a routine basis, 

3 . In no case shall the provisions of paragraph 1 be con 
strued so as to impose on a Contracting State the obligation ; 
( a ) to carry out administrative measures at variance 

with the laws or administrative practice of that or 

of the other Contracting State ; 
(b ) to supply information or documents which aro not 

obtainable under the laws or th the normal course 
of the administration of that or of the other Con 

tracting States ; 
( c ) to supply information or documents which would 

disclose any trade, business , industrial, commercial 
or professional secret or trade process or informa 
tion the disclosure of which would be contrary to 
public policy . 


5. In this Article, the term " taxation " means taxes which 
are the subject of this Agreement, 

ARTICLE 27 
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 
1 . Where a . resident of a Contracting State considers that 
the actions of one or both of the Contracting States result or 
will result for him in taxation not in accordance with this 
Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided 
by the national laws of those Stutes, pregont his case to the 
competent authority of the Contracting State of which he is 
a resident. This case must be presented within three years of 
the date of receipt of notice of the action which gives risc 
to taxation not in accordance with the Agreement. 

2 . The compotent authority shall endeavour , if the objec 
tion appears to it to be justified and if it is not itself able 
to arrive at an appropriate solution , to resolve the case by 
mutual agreement with the competent authority of the other 
Contracting Stato , with a view to the avoidance of taxation 
not in accordance with the Agreement. Any agreemont reach 
ed shall be implemented notwithstanding any time limits in 
the national laws of the Contracting States. 


ARTICLE 29 
DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES 
1. Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privi 
leges of diplomatic or consular officials under the general 
rules of International law or under the provisions of special 
agreements, 


3 . The competent authorities of the Contracting States 
shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficul 
ties or doubts arising us to the interpretation or application 
of the Agrecment. They may also consult together for the 
elimination of double taxation in cases not provided for in 
the Agreement. 

4 . The document authorities of the Contracting States may 
communicate with cach other directly for the purpose of 
reaching an agreement in the sense of the preceding para 
graphs. When it seems advisable in order to reach agreement 
to have an oral c . change of opinions, such exchange may 
take place through a Commission consisting of representatives 
of the competent suthorities of the Contracting States. 


CHAPTER VI 
FINAL PROVISIONS 

ARTICLE 30 

ENTRY INTO FORCE 
1. Each of the Contracting States shall notify to the other 
the completion of the procedures required by its law for the 
bringing into force of this Agreement. This Agreoment shall 
enter into force on the date of the later of those notifications 
and shall thereupon have effect : 
( a ) in India , in respect of income arising in any fiscal 

vegr beginning on or after the Arst day of April, 
1993 and in respect of capital which is held at the 
expiry of any previous year beginning on or after 

the first day of April , 1993, 
(h ) in Cyprus, in respect of income arising in any fiscal 

year beginning on or after the first day of January , 
1993 and in respect of capital which is held at the 
expiry of any fiscal year beginning on or after the 
first day of April, 1993. 


ARTICLE 28 
EXCHANGE OF INFORMATION 
1. The competent authorities of the Contracting States 
shall exchange such information ( including documents ) as is 
necessary for carrying out the provisions of the Agreement 
or of the domestic laws of the Contracting States concerning 
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the cxpiry of any fiscal year next following tho 
calendar year in which the notice of termination is 

given , 
In witness whereof the undersigned , being duly authorised 
thereto , have signed the present Agreement. 

One in duplicate at Nirobị this 13th day of June, one 
thousand nine hundred and ninety four in English and Hindi 
both texts being equally authentic . In case of divergence 
between the two toxts the English text shall be the operativo 
One . 


ARTICLE 31 

TERMINATION 
1. This Agreement shall remain in force indefinitely but 
olther of the Contracting States may on or before the thir 
tloth day of June in any calendar year beginning after the 
expiration of a period of five years from the date of its ontry 
into force , give tho other Contracting State through diplo 
matic channels, written notice of termination and , in such 
cvent, this Agreement shall cease to have effect : 
( a ) in India , in respect of income arising in any fiscal 

yoar beginning on ar after the first day of April 
next following the calendar year in which the notice 
is given and in respect of capital which is held at 
the expiry of any fiscal year beginning on or after 
the first day of April next following the calendar 

year in which the notice of termination is given . 
(b ) in Cyprus, in respect of incomo arising in any fiscal 

year beginning on or after tho first day of January 
Doxt following the calendar year in which the notice 
is given and in respoct of capital which is held at 


Sd / 
For the Government of 
The Republic of INDIA . 


Sd / 
For the Government of 

The Republic of CYPRUS 
(No. 9930 /93 / F . No. 50374 / 89 -FTB ] 

V . B . SRINIVASAN , Jt. Secy . 
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